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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
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[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं ] 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and Notices issued 

by Statutory Bodies ] 


भारतीय रिज़र्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 
विश्व व्यापार केन्द्र - 1, कफ परेड, कोलाबा 


मुंबई -400 005 , दिनांक 29 अप्रैल 2002 


बैपविवि. सं . बीसी. 94/12. 01. 001/ 2001 - 02 - - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) ( अधिनियम ) की धारा 42 की 
उप - धारा ( 1 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 अक्तूबर 2001 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि सं. बीसी. 
33/ 12.01. 001/ 2001 - 02 के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा रखे जाने हेतु 
अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात ( सीआरआर ) जून 15, 2002 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से 5.0 प्रतिशत होगा । तथापि , अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और देयताओं पर रखे जाने हेतु अपेक्षित प्रभावी आरक्षित नकदी निधि अनुपात 3. 0 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा 
कि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है । 


एस . एल . परमार 
कार्यपालक निदेशक 


1 -- 69GI/ 2002 


( 1961) 


1962 


केन्द्रीयकार्यालय सरकारीऔरबैकलेखाविभाग मुंबई 

दिनांक भारतसरकारकेराजपत्रमें20अप्रैल1946कोप्रकाशिततथा29अप्रैल1954कीअधिसूचनासं.एफ.(8)70/बी5औरभारतसरकारकेदिनांक21फरवरी,1990केअसाधारणराजपत्र सं.67केअंतर्गतयथासंशोधितलोकऋणअधिनियम1944कीधारा28केअंतर्गतभारतसरकारद्वाराबनाएगएनियमोंकेनियम18केअनुसरणमार्च2002कोसमाप्तमाहकेलिए निम्नलिखितसूचीखोगईआदिऐसीप्रतिभूतियोंकेबारेमेंएतद्द्वाराविज्ञापितकीजातीहै,जिसकेसंबंधमेंइसबातकाविश्वासकरनेकेलिएप्रथमदृष्टयाआधारमौजूदहैकिप्रतिभूतियांखो गयीहैऔरआवेदकोंकादावान्यायोचितहै।नीचेलिखेगयेसंबंधितदवेदारोंसेइतरसभीव्यक्तिजिनकाप्रतिभूतियोंपरकिसीप्रकारकादावाहो,तत्कालमुख्यलेखाकार,भारतीयरिजर्वबैंक केन्द्रीयकार्यालय,सरकारीऔरबैंकलेखाविभाग,केन्द्रीयऋणप्रभाग,मुंबईकोसंसूचितकरें। सूचीदोभागोंमेंविभाजितकीगईहै।भागकमेंअभीपहलीबारविज्ञापितप्रतिभूतियांशामिलकीगईहैऔरभागखमेंपूर्वविज्ञापितप्रतिभूतियोंकीसूचीदीगईहै। 


सूची"क" भायखला(मुंबई)सर्कल 


10%राहतपत्र1995 
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प्रतिभूतियोंकीसं. 


मूल्य 


जिसव्यक्तिकेनाम 

जारीकिया 


प्रतिलिपिआदेशतिथि 

तथासंख्या 


3. 


4. 


6. 


बीसी-4775 (जीपीएच) 


रू4,00,000/ 


बकायाब्याज।प्रतिभूतिकेभुगतानकेलिए कीतिथि 

दावेदारकानाम 

5. 2.11.1996कुंजलतारोहतगी 

कंचननाथरोहतगी सूचीख 


कुंजलतारोहतगी कंचननाथरोहतगी 


दिनांक21.11.2001कागुमशुदानोट| आदेशसं.06.2553 


प्रतिभूतियोंकीसं. 


मूल्य 


जिसव्यक्तिकेनाम 

जारीकिया 


प्रतिभूतिकेभुगतानकेलिए| 

दावेदारकानाम 


प्रतिलिपिआदेशतिथि 

तथासंख्या 


बकाया ब्याजकी तिथि 

4. कुछनहीं 


6. 
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1963 


भारतीय स्टेट बैंक 
केन्द्रीय कार्यालय 


मुंबई - 400 021 - 07 मई , 2002 


सूचना 


एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक 
रजिस्टर वर्ष 2001- 2002 के लाभांश का भुगतान , यदि कोई है, करने के लिए, 
मंगलवार 16 जुलाई, 2002 से बुधवार 31 जुलाई, 2002 तक की अवधि के लिए, 
शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा 

जानकाost 
( जानकी बल्लभ) 

अध्यक्ष 


ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 

कार्मिक विभाग , 
प्रधान कार्यालय , 
नई दिल्ली । 


18 अप्रैल , 2002 


संख्याः 3939 - बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 40 ) 
की धारा 12 की उप- धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार 
की पूर्व मंजूरी से ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम, 1995 में आगे और संशोधन 
करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् : 


1(1 ) ये विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन ( संशोधन ) विनियम , 2002 

कहलाएंगे । 


( 2 ) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की 

तारीख से लागू होंगे । 


2 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ( कर्मचारी)पेंशन विनियम , 1995 में 
( क ) विनियम 2 में , 


(i ) उप-विनियम ( ढ ) के लिए, निम्नलिखित उप- विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: 


"( ढ) " कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक की सेवा में नियोजित है, चाहे स्थायी आधार पर 

पूर्णकालिक या वेतनमान पर स्थायी आधार पर अंशकालिक कर्मकार के रूप में हो या ऐसा 
अधिकारी जो इन विनियमों को चुनता है और इनसे शासित झेता है लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति 
शामिल नहीं होगा जो संविदात्मक आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर या समेकित वेतन के 
आधार परनियुक्त किया गया हो ; " 


1964 
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( ii ) उप - विनियम ( ण) में , खण्ड ( ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 


"( ग ) पुत्र या अविवाहित पुत्री या विधवा / तलाकशुदा पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त 

नहीं की है, तथा कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री । 


"( घ ) कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बशर्ते कि मृत 

कर्मचारी ने अपने पीछे न तो विधवा/विधुर या बच्चा छोड़ा हो । " 


(iii ) उप विनियम ( ध) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 


( घ ) 


वेतन के अंतर्गत है - 


• क ) 


जो कर्मकार 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात , लेकिन 1 नवम्बर , 1992 के पूर्व, 
या तो सवोनिवृत्त हो गया था या उसकी मृत्यु हो गयी थी, और जो अधिकारी 1 जनवरी , 
1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई, 1993 के पूर्व , या तो सेवानिवृत्त हो गया 
था या उसकी मृत्यु हो गयी थी , के मामलों में , 


i ) 


मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों, और 


ii ) · भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु 

गणना में लिए गए सभी भत्ते 


जो कर्मकार 1 नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था , या जिसकी 
सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी थी, और जो अधिकारी 1 जुलाई , 1993 को या उसके 
पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी मृत्यु हो गयी थी , के मामले में , 


i ) 


मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों , और 


भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु 
गणना में लिए गए सभी भत्ते 


iii) नियत वैयकितक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक ।" 
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( ग ) जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी 

सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी थी, के मामले में - 


( i) 


मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों , और 


( ii ) 


भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु 
गणना में लिए गए सभी भत्ते ; और 


(iii ) 


नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक ; और 


( iv ) महंगाई भत्ता उस पर श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए 

अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 1616 अंकों पर 
उपर्युक्त परिकलित पर । 


स्पष्टीकरण 
इस खण्ड के प्रयोजन के लिए मूल वेतन, वेतन के अन्य घटकों और नियत वैयक्तिक वेतन का 
अर्थ मूल वेतन होगा, वेतनमान के अनुसार कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के अन्य घटक तथा 
नियत वैयक्तिक भत्ता, 1. 11 . 1997 के पूर्व ( कर्मकारों के मामले में ) तथा 1.4. 1998 के पूर्व 
( अधिकारियों के मामले में ) लागू और देय वेतन के अन्य घटकों की दरों पर ; 


( ख ) विनियम 3 में , 


(i) 


उप -विनियम (1 ) में , खण्ड ( ग ) में , ".........बैंक को उपर्युक्त रकम " शब्दों के 
पश्चात् " या 1 अप्रैल , 1995 तक, जो भी पहले हो " शब्द जोड़े जाएंगे ; 


( ii ) 


उप- विनियम ( 7), में खण्ड ( ख ) में "............. बैंक को उपर्युक्त रकम " शब्दों के 
पश्चात् " या 1 अप्रैल, 1995 तक , जो भी पहले हो " शब्द जोड़े जाएंगे ; 


( iii ) उप- विनियम ( 9 ) के पश्चात, निम्नलिखित उप -विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात 


"( 10) उप -विनियम ( 2), (5 ), ( 6) और ( 8 ) में निहित किसी बात के होते हुए भी , यदि कोई 
कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल , 1995 को या उसके पूर्व 
सेवानिवृत्त हो गया था / उसकी मृत्यु हो गयी थी या यदि किसी कर्मचारी की बैंक की सेवा में रहते 
हुए, 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पूर्व, मृत्यु हो 
गई थी तो ऐसा कर्मचारी या मृत कर्मचारी का परिवार, यथास्थिति, उपर्युक्त उप- विनियमों में 
उल्लिखित अवधि के भीतर भविष्य निधि में " बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उस पर 
उपचित ब्याज और भविष्खाते के नि टान की तारीख से बैंक को उपर्युक्त राशि वापस करने की 
तारीख तक 1 अप्रैल, 1995 तक , जो भी पहले हो , उक्त रकम पर छः प्रतिशत की वार्षिक दर से 
अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस करेगा । " 


1966 
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( ग ) विनियम 12 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" ( 12) निधि का निवेश : निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या उस तारीख के पश्चात निधि पर 
ब्याज या अन्यथा के रूप में उपचित संपूर्ण राशि, भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी 
अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत बैंक खाते में जमा की जा सकेगी या पेंशन विनियम के 
अनुसारपेंशन लाभ का भुगतान करने हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी । जो रकम इस प्रकार जमा 
नहीं की गई है या जिसका उपयोग नहीं किया गया है उसका आयकर नियम , 1962 के नियम 67 के 
उप -नियम ( 2 ) में उल्लिखित अनुसार निवेश किया जाएगा । " 


( घ ) विनियम 18 में , निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् 


" परंतु, इस विनियम के उपबंध किसी कर्मचारी को पेंशन हेतु पात्र बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम 
सेवा निर्धारित करने हेतु लागू नहीं होंगे। 


( ड ) विनियम 27 में , उप -विनियम ( 2 ) के लिए, निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 

अर्थात, : 


"( 2 ) जो अंशकालिक कर्मचारी प्रारंभ में न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया गया था /है और 
बाद में उसका नियतन, पूर्ण वेतनमानों सहित , उच्चतम वेतनमान में किया गया था / जाता है, के 
मामले में ,पेंशन राशि की गणना के प्रयोजन से अर्हता सेवा की अवधि का निर्धारण परिशिष्ट- IV 
के अनुसार किया जाएगा । 


( 3 ) जो अंशकालिक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक उसी वेतनमान में जारी रहते हैं, के 
मामले में पेंशन राशि की गणना करने के प्रयोजन से , पूर्ण वास्तविक सेवा को अर्हता सेवा माना 
जाएगा 1 ऐसे मामलों में , सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान पर आहरित वास्तविक वेतन को औसत 
परिलब्धियों के प्रयोजन हेतु गिनती में लिया जाएगा । 


टिप्पणी : 


वास्तविक सेवा / अर्हता सेवा की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से या 01.09.1978 से, जो भी बाद 
में हो , की जाएगी ।" 


( च ) विनियम 32 में , शब्द " और " खण्ड ( क) के अंत में जोड़ा जाएगा : 


( छ ) विनियम 33 में , उप -विनियम ( 1) के लिए, निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् : 
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" (1 ) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) विनियम , 
1982 या पंचाटों / समझौतों के अनुसार 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् दंड के रूप में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को , ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्च 
प्राधिकारी द्वारा, दो तिहाई से कम नहीं और यदि वह उस तारीख को अधिवार्षिता पर ऐसी पेंशन 
का पात्र होता तो उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकार्य पूर्णपेंशन से अधिक 
नहीं, की दर सेपेंशन मंजूर की जाए। " 


( ज ) विनियम 34 में , उप -विनियम ( 2 ) के लिए , निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात् : 


"(2 ) विनियम 3 के उप- विनियम (7 ) में निहित उपबंधों द्वारा शासित मत कर्मचारी का 
परिवार पेंशन या परिवार पेंशन, यथास्थिति के लिए 1 नवम्बर , 1993 से पात्र होगा ।" 


( स ) 


विनियम 35 में उप - विनियम (1 ) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 


" (1 ) मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, परिशिष्ट -1 में दिए गए फार्मूले के 
अनुसार अद्यतन बनाई जाएगी । " 


( अ.) विनियम 36 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


"( 36 ) न्यूनतम पेंशन - न्यूनतम पेंशन की राशि निम्नानुसार होगी - 


( क ) 


जहां कर्मचारी ( कर्मकारों के मामले में ) 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व या ( अधिकारियों के 
मामले में ) 1 जुलाई, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था , वहां कर्मचारी के मामले में , 
अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर , रुपए तीन सौ पचहत्तर प्रतिमाह और 


1 नवम्बर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के मामले में वेतनमान की 
दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि ; 


( ख ) 


जब कर्मचारी ( कर्मकारों के मामले में ) 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् या 
( अधिकारियों के मामले में ) 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया 
था , वहां कर्मचारी के मामले में , अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर रुपए सात सौ बीस 
प्रतिमाह और 1 नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक 
कर्मचारी के मामले में वेतनमान की दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि ; 
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( ग) 


जहां कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था , वहां 
कर्मचारी के मामले में , अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर रुपए एक हजार पन्द्रह प्रति 
माह और जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त 
हुआ है, वहां एक -तिमाही वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपए तीन 
सौ उनतालीस प्रतिमाह , आधा वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपए 
पांच सौ आठ प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले 
में रुपए सात सो बासठ प्रतिमाह " 


( ट ) विनियम 39 में , - 


(i) 


उप -विनियम (1 ) में ,निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 


" परन्तु, जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे तथा 
31 अक्तूबर , 1987 को या उसके पूर्व सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गयी थी या 31 
अक्तूबर , 1987 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे परन्तु उनकी मृत्यु बाद में हुई 
थी , ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार पेंशन का पात्र होगा, जिसकी रकम परिशिष्ट v के 
अनुसार निर्धारित की जाएगी । " 


( i) 


उप -विनियम (3 ) में , खण्ड ( क) में , उप - खण्ड ( ii ) में, शब्द , कोष्ठक, शब्द " या खण्ड 
( ख ) निकाले जाएंगे ; 


( iii ) उप - विनियम (3 ) में , खण्ड ( क ) में , उप - खण्ड (ii ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 

शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 


परन्तु , इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित परिवार पेंशन की राशि किसी भी दशा में बैंक से 
सेवानिवृत्त पर अनुमोदितपेंशन से अधिक नहीं होगी । यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर 
उसे अनुमोदित पेंशन साधारण दर पर परिवार पेंशन की राशि से कम है तो परिवार को 
साधारण दरों पर परिवार पेंशन की अनुमति दी जाएगी । 


स्पष्टीकरण : इस उप - खण्ड के प्रयोजन हेतु " सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन " में 
पेंशन का वह अंश शामिल है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी ने मृत्यु के पूर्व संराशीकृत किया 
होता । " 
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( ठ ) 


विनियम 40 में , 


(i ) 


उप -विनियम ( 1 ) में , खण्ड ( ख ) और ( ग ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड तथा एन . 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 


"( ख ) पुत्र या पुत्री (विधवा / तलाकशुदा सहित ) के पागले में जब तक वह पच्चीस वर्ष का /ल) : 
हो जाता / जाती या उसके विवाह / पु-गर्विवाह तक, जो भी पहले हो : 


परन्तु, जब पात्र पुत्र/ पुत्री सरकारी/निजी क्षेत्र/ स्व -नियोजन आदि में नियोजन से 2554}}.. . 
प्रतिमाह से अधिक रकम प्राप्त करना शुरू कर देता/ देती है तो पुत्रों / पुत्रियों ( विधवा. कार पुनः 
सहित ) को देय पेंशन बंद कर दी जाएगी/ स्वीकार्य नहीं होगी । 


परन्तु , यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है 
शारीरिक रूप से इस प्रकार अपंग या विकलांग है किन्द पच्चीस वर्ष का/ नी होने पर भी : 
निर्वाह के लिए कमा नाहीं सकता/ सकती तो ऐस पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
आजीवन परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा : 


(i) 


यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से है तो प्रारंभ में परिकार 
पेंशन उप- विनियम ( 1) के खण्ड ( ड. ) में निर्धारित अनुसार अवयस्क बच्चे को देर 
होगी और वह तक तक देय होगी जब तक कि अंतिम अवयस्क बच्चा पच्चीस वर्ष का 
नहीं हो जाता और उसके पश्चात परिवार पेंशन मानसिक विकार या अशक्तता से ग्राम 
या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ की जाएगी 
और उसे आजीवन देय होगी; 


( ii ) 


यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या विकल 
बच्चे एक से अधिक हैं तो परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम से दी जाएगी और उसमें 
सबसे कम उम्र के पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन तभी मिलेगी जब उससे बड़े/ बड़ी : 
पात्रता समाप्त हो जाएगी : 


परन्तु, जहां परिवार पेंशन ऐसे जुड़वा बच्चों को देश है वहां यह उप विनिम ( 1 ) दे. 
खण्ड ( च ) में निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी । 


( iii ) 


ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन अभियान के जरिए प्रदान की जीत . . 
अवयस्क था / थी , सिवाय शारीरिक रूप से मांग या विकलांग एन या पनी हो तो 
जो परिपक्वता आयु पर पहुंच चुके हों । 


2 _ 69GI / 2002 
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(iv ) ऐसे किसी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन देने की अनुमति देने के पूर्व, सक्षम 

प्राधिकारी इस बात की तुष्टि करेगा कि विकलांगता इस प्रकार की है कि वह उसकी 
आजीविका के लिए आय प्राप्त करने में बाधा बनती है और इसे बैंक द्वारा अनुमोदित 
चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वाराप्रमाण्ति करना होगा जिसमें , यथासंभव, बच्चे 
की सही- सही मानसिक एवं शारीरिक स्थिति दी गई हो ; 


( v ) 


ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या 
अभिभावक के माध्यम से परिवार पेंशन प्राप्त न करने वाले पुत्र या पुत्री को बैंक द्वारा 
अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक तीन वर्ष में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
करना होगा कि वह मानसिक विकार या अशक्तता से लगातार ग्रस्त है तथा शारीरिक 
रूप से अपंग या विकलांग है । 


स्पष्टीकरण 


इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक आयु के विकलांग बच्चे को परिवार पेंशन 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी अर्थात् - 


(i ) 


पुत्री इस उप -विनियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए उस तारीख से अपात्र हो जाएगी 
जिस तारीख को वह विवाह करती है ; 


( ii ) 


यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी आजीविका का आरंभ कर देता / देती है तो ऐसे पुत्र या पुत्री 
को परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में , अभिभावक या पुत्र या पुत्री का 
यह कर्त्तव्य होगा कि वह हर महीने बैंक को इस आशय को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि - 


( अ ) उसने अपनी आजीविका प्रारंभ नहीं की है ; 


( आ ) पुत्री के मामले में यह कि अभी तक यह अविवाहित है; 


"( ग ) माता-पिता के मामले में , यदि सरकारी/निजी क्षेत्र / स्व -नियोजन आदि में नियोजन से 

माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपए 2550/ 
रुपए माह से अधिक हो जाती है तो देय परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी/ स्वीकार्य नहीं 
होगी । " 
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(ii ) उप - विनियम ( 4 ) के लिए, निम्नलिखित उप- विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 


"( 4 ) जहां पति और पत्नी दोनों बैंक कर्मचारी है तथा इस विनियम के प्रावधनों द्वारा शासित 
होते हैं, और उनमें से किसी एक की सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है 
तो मृत कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन जीवित पति या पत्नी को दी जाएगी और पति या 
पत्नी की मृत्यु हो जाने पर , मृत अभिभावकों के मामले में जीवित बच्चे या बच्चों को दो परिवार 
पेंशन मंजूर की जाएगी जो निम्नलिखित तक सीमित रहेगी अर्थात् - 


( क ) 


यदि जीवित बच्चा या बच्चे विनियम 39 के उप- विनियम ( 3 ) के खण्ड ( क ) के उप 
खण्ड (i) तथा खण्ड ( ख ) के उप- खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर दो परिवार पेंशन 
पाने का पात्र है/ हैं तो दोनों पेंशन की दर निम्नलिखित तक सीमित रहेगी 


( i) 


1 नवम्बर , 1992 के पूर्व ( कर्मकारों के मामले में ) या 1 जुलाई , 1993 के पूर्व 
( अधिकारियों के मामले में ) सेवा में रहते हुए जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे या 
जिनकी मृत्यु हो गयी थी , के मामले में रुपए दो हजार पांच सौ केवल प्रतिमाह ; 


1 नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात ( कर्मकारों के मामले में ) या 1 जुलाई , 1993 को 
___ या उसके पश्चात ( अधिकारियों के मामले में ) सेवा में रहते हुए जो कर्मचारी सेवानिवृत्त 

हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपए चार हजार आठ सौ केवल 
प्रतिमाह ; और 


(iii ) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों, दोनों के मामले में , जो 1 अप्रैल , 

1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृतत हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी , रुपए 
छः हजार सात सौ छप्पन केवल प्रतिमाह । 


यदि विनियम 39 के उप-विनियम (. ) के खण्ड ( क ) के उप - खण्ड (i) या खण्ड ( ख ) 
के उप- खण्ड (i)में उल्लिखित दरों पर देय एक परिवार पेंशन बंद हो जाती है और 
उसके बदले विनियम 39 के उप -विनियम ( 1 ) में उल्लिखित दर पर परिवार पेंशन देय 
हो जाती है तो दोनों पेंशन की रकम भी निम्नलिखित तक सीमित रहेगी - 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर , 1992 के पूर्व ( कर्मकारों के मामले में ) या 1 जुलाई , 1993 के 
पूर्व ( अधिकारियों के मामले में ) सेवा में रहते हुए सेवानिवत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु 
हो गयी थी , के मामले में रुपए दो हजार पांच सौ केवल प्रतिमाह । 


( i) 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात ( कर्मका के मामले में ) या । 
जुलाई , 1993 को उसके पश्चात ( अधिकारियों के मामले में ) सेवानिवृत्त हो गए थे या 
जिनकी मृत्यु हो गयी थी , के मामले में रुपए चार हजार आठ सौ के ल प्रतिमाह और 
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( iii ) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों दोनों , के मामले में जो 1 अप्रैल 

1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी , रुपए छः 
हजार सात सौ छप्पन प्रतिमाह । 


( ग ) 


यदि दोनों परिवारपेंशन विनियम 39 के उप -विनियम ( 1 ) में उल्लिखित दर पर देय हैं 
तो दोनों परिवारपेंशन की शि निम्नलिखित तक सीमित रहेगी - 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर , 1992 के पूर्व ( कर्मकारों के मामले में ) या 1 जुलाई , 1993 के 
पूर्व ( अधिकारियों के मामले में ) सेवा के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो 
गयी थी, के मामले में रुपए एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमाह । 


( ii) 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात ( कर्मकारों के मामले में ) या 
! जुलाई , 1993 को या उसके पश्चात ( अधिकारियों के मामले में ) सेवानिवृत्त हो गए थे 
या जिनकी मृत्यु हो गयी थी , कि मामले में रुपए दो हजार पांच सौ प्रतिमाह 


( ii ) केटल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों दोनों , के मामले में जो 1 अप्रैल 

1. 48 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गयी थी, रुपए 
तीन हजार तीन सौ अठहत्तर प्रतिमाह । 


( iii ) उप -विनियम (5 ) में , खण्ड ( ग) के परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया 

जाएगा अपांत् - 


परंतु, या बच्चों या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों को भुगतान 
बंद हो जो । पर ऐसा/ ऐसे अंश समाप्त नहीं होगा/ होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं को 

और / या अन्यथा पात्र अन्य बच्चा या बच्चे को समान अंशों में देय होगा या यदि केवल एक विधवा 
या बच्चा है तो ऐसी विधवा या बच्चे का पूरा अंश देय होगा । " 


(iv ) उप -विनियम ( 5 ) में खण्ड ( ग ) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा अर्थात् 


"( गक ) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी के पीछे एक विधवा बची हो किन्तु वह तलाकशुदा पत्नी 
या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चे छोड़ गया हो तो, ऐसा/ ऐसे पात्र बच्च: या बच्चे परिवार पेंशन 
का वह अंश पाने का / के हकदार होगा/होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय 
उसकी / उनकी माता को मिलता, यदि उसका तलाक न हुआ होता । 


परन्त से बच्चे या बच्चा या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेशन के अंश या अंशों के देय 

पर , ऐसा था ऐसे अंश व्यपगत नहीं झेंगे अपितु अन्य विधवा या विधवाओं और/ या 
.: बच्चों, जो अन्यथा पात्र हों , को समान अंशों में देय होगा/होंगे, यदि एक ही विधवा 

हेपी विधा या बच्चे को पूर्ण रूप से देय होगा/होंगे । 


p 
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( ड ) विनियम 41 में , 


( क ) उप -विनियम 4 में , टिप्पणियों के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात् : 


टिप्पणी 


उपर्युक्त तालिका पेंशनभोगी के अगले जन्म दिन पर उसकी आयु के संदर्भ में क्रय वर्षों की संख्या 
के रूप में व्यक्त पेंशन का संराशीकृत दर्शाती है । अठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले 
कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10 .46 क्रय वर्ष है और , इसलिए यह यह सेवानिवृत्ति से 
एक वर्ष के भीतर अपनीपेंशन से सौ रुपए संराशीकृत करता है तो उसे एकमुश्त देय राशि होगी 
रुपए 100 x 10. 46 x 12/ - = 12,552 / - रुपए 


( ख ) प्रतिस्थापित टिप्पणी के पश्चात , निम्नलिखित उप -विनियम जोड़े जाएंगे , अर्थात् : 


( 5 ) जिस कर्मचारी ने पेंशन के स्वीकार्य अंश को संराशीकृत किया था , वह संराशीकरण की 

तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् फिर से चालू पेंशन के 
संराशीकृत अंश को पाने का पात्र होगा । 


( 6 ) 


जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन , स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, 
अनिवार्य सेवा-निवृत्ति पेंशन , अवैध पेंशन या अनुकंपा भत्ता हेतु अधिकृत है, वह इन 
विनियमों के अधीन अपनीपेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा । 


( 7 ) 


यदि पेंशनभोगी अधिवार्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन या समयपूर्व 
सेवानिवृत्ति पेंशन हेतु पात्र हैं जो सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर 
संराशीकरण हेतु आवेदन देने पर, चिकित्सा जांच अनिवार्य नहीं होगी । परन्तु , यदि ऐसा 
पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण 
हेतु आवेदन करता है तो इसकी अनुमति चिकित्सा जांच के अधीन दी जाएगी : 


परन्तु, जिस आवेदक को विनियम 46 के अनुसार अनंतिम पेंशन प्राप्त हो रही है और 
जिसके लिए विभागीय या न्यायायिक कार्यवाही पूर्ण होने पर पेंशन प्राधिकृत की गई है, 
इस उप -विनियम में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि , विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के 
पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश जारी होने की तारीख गिनी जाएगी । 
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( 8) 


ऐसा आवेदक - 


(i) 


जो इन विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त होता 
है ; या 
जिसे इन विनियमों के विनियम 31 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ता प्राप्त हो रहा है; 


(ii ) 


या 


( iii ) जिसे बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और वह विनियम 33 के 

अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के पात्र है ; 


वह बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद उप 
विनियम ( 1) में उल्लिखित सीमा के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने 
का पात्र होगा । 


( 9) पेंशन का संराशीकरण तब निरपेक्ष हो जाएगा जब - 


( क ) अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की 

तारीख के बाद की अगली तारीख पर , सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के 
संराशीकरण हेतु आवेदन करता है : 


परन्तु विनियम 29 के उप -विनियम ( 3 ) द्वारा शासित कर्मचारी तीन महीने का नोटिस 
समाप्त होने के पूर्व अपनीपेंशन के अंश के संराशीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा और 
पेंशन का संराशीकरण विनियम 29 के उप - विनियम ( 1 ) में उल्लिखित नोटिस अवधि के 
समाप्त होने पर निरपेक्ष ( पूर्ण) हो जाएगा : 


( ख) अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने 

वाला कर्मचारी , यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात परंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से 
एक वर्ष पूरा होने के पूर्वपेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है तो संराशीकरण 
हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को जिस तारीख को प्राप्त होता है ; 


( ग ) 


अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने 
वाला कर्मचारी, यदिपेंशन के संराशीकरण हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के 
पश्चात आवेदन करता है तो बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए 
चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख पर; 
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1975 


( घ ) 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था और इन विनियमों द्वारा 
शासित होने का विकल्प चुनता है , 1 नवम्बर, 1993 को , जहां आवेदन विनियम 3 के 
उप- विनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है ; 


( ड . ) 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था परन्तु जो अपनी 
सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन को इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो 
गया था , जहां आवेदन विनियम 3 के उप -विनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) में ल्लिखित 
अविध के भीतर किया गया हो ; 


( च ) 


जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था परन्तु 
अधिसूचित तारीख के पूर्व उसकी मृत्यु हो गयी थी , उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के 
अगले दिन पर, जहां मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा संराशीकरण का आवेदन विनियम 
3 के उप -विनियम (5 ) के खण्ड ( क) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है ; 


( छ ) जिस कर्मचारी को विनियम 30 के अधीन अवैध पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा 

भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकार्य है संराशीकरण बैंक 
द्वाराअनुमोदन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपपत्र की तारीख को 
निरपेक्ष हो जाएगा । 


( ) विनियम 48 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" 48 बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली - 


(1 ) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में 
घोर अवचार या अपेक्षा या अपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया 
जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे 
स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिए, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश 
को पेंशन से वसूल करने का ओदश दे सकता है : 


परन्तु , कोई अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्शकिया जाएगा : 


परन्तु , कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात , विभागीय कार्यवाही , यदि कर्मचारी के सेवा में रहते 
हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जाएगी तथाजिस प्राधिकारी द्वारा 
वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जाएगी तथा समाप्त की जाएगी मानों कर्मचारी 
सेवा में हैं । 


1976 
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( 2 ) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय जांच कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो 
ऐसे संस्थापना के चार वर्ष के पूर्व हेतु किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ 
नहीं की जाएगी : 


परन्तु , इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही , कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान 
अनुशासनिक कार्यवाही के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी । 


(3 ) जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहां वसूली 
सामान्यतया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्यपेंशन के एक तिहाई से अधिक की 
दर पर नहीं की जाएगी । 


परन्तु , जहांपेंशन का अंश रोका गया है या आहरित किया गया है, वहां पेंशनभोगी द्वारा आहरित 
पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी । " 


( ) परिशिष्ट -1 के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात् : 


परिशिष्ट -1 
( विनियम 35 देखें ) 


01.01 .1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में , मूल पेंशन 
तथा अतिरिक्त पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा : 


. ...............रुपए 


(1 ) अ ( क ) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के 

पहले रुपए 1000 / - का 50 प्रतिशत 


( ख ) 


अगले रुपए 500/ - का 45 प्रतिशत 


.............. रुपए 


( ग ) 


... . .. रुपए 


. 


. 


. 


. 


. 


रुपए 1500/ - से अधिक पेंशन 
के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों का 
40 प्रतिशत 


( क+ ख + ग ) का योग 


.. ... रुपए ( अ ) 


आ 


रुपए ( आ ) 


सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम | 
10 महीने की औसत मासिक परिलब्धियों 
का 50 प्रतिशत 
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1977 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


रुपए ( इ ) 


नीचे दी गई तालिका के अनुसार , उपर्युक्त ( अ) पर 
परिकलित मूल पेंशन पर , श्रृंखला 1960 = 100 में 

औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर महंगाई राहत 


.............. रुपए ( ई ) 


कुल मूलपेंशन 
= ( आ ) + ( इ) X अर्हता सेवा के 
वर्षों की संख्या ( अधिकतम 33 वर्ष ) 

33 


। 


.. रुपए ( उ ) 


_ 1.11 .1993 को मूल पेंशन 
( अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित ) 


( 2 ) 


सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप , दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के 
द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति , के अनुसार भविष्य निधि में 
अंशदान करने हेतु गिनी जाने वाली रकम की सीमा तक विशेष भत्ते अतिरिक्त पेंशन के 
प्रयोजन हेतु गिने जाएंगे । 


तालिका 


01 . 01.1986 से 31 . 10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के 
लिए श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक 600 पर तैयार की गई महंगाई राहत की दरें : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| ( क ) अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारी उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का | 

50 . 40 % 
( ख ) | 756 /- रुपए प्रतिमाह पेंशन आहरितापर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का 67 % 

करने वाले लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी 


- - 


. 


3 -- (19( 4):2 


2 


1978 
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( ग ) 757/ -रुपए और उससे अधिक प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय वर्ग के 
कर्मचारी महंगाई राहत के लिए निम्नलिखित अनुसार पात्र होंगे : 


| प्रतिमाह आहरित मूल पेंशन | स्वीकार्य महंगाई राहत राशि 
की राशि 

( रुपए ) 
( रुपए ) 
757 - 796 

508 . 00 
797 - 804 

534 .00 
805 - 824 

540 .00 
835 - 844 

553 . 00 
845 - 864 

567. 00 
865 - 884 

580 . 00 
885 - 904 

593.00 
905 - 924 

607.00 
925 - 944 

620 .00 


945 - 964 


634 . 00 


965 - 984 


985 - 1004 
1005 - 1024 
1025 - 1044 


647. 00 
660 . 00 
674. 00 


1045 - 1064 
1065 - 1084 
1085 और अधिक 


687. 00 
701.00 
714.00 
727 .00 


( घ ) 


अधिकारी वर्ग के कर्मचारी महंगाई राहत के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे : 


(i ) 


765 /- रुपए प्रतिमाह मूल पेंशन | उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन | 
आहरित करने वाले 

राशि का 66 % अधिकतम 500 / 

रुपए 
766/ - रुपए से 1165 / - रुपए प्रतिमाह 500 / - रुपए 
मूल पेंशन आहरित करने वाले 
1166/ - रुपए और उससे अधिक उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन | 
| प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले राशि का 42. 90 % अधिकतम 

715 / 


( ii ) 


( iii ) 


--- - - 


भाग | | 


खाद ) 
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1979 


- - - - - - - 


. 


। नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात, परन्तु । सितम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी 
तथा । जुलाई , 1993 को या उसके पश्चात् परन्तु । मई, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी के 
मामले में, मूल पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा : 


( 1 ) 


रुपए 


अर्हता सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौगन 
महीने / महीनों के लिए पुराने वेतनमान के 
अनुसार आहरित वेतन का योग 


( 2 ) 


रुपए 


उपर्युक्त ( 1 ) पर परिकलित वेतन के प्रत्येक 
महीने के लिए, वास्तविक रूप से आहरित 
महंगाई भने या 1148 अंकों पर महंगाई भत्ते , 
जो भी कम हो , का योग 


( 3 ) 


रुपए 


( 4 ) 


रुपए 


उपर्युक्त । के अनुसार आहरित वेतन का 
योग तथा ( + ) उपर्युक्त (2 ) के अनुसार आहरित 
महंगाई भत्ते का योग 
जिस महीने में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ , उस 
महीने को शामिल करते हुए, अहर्ता सेवा के 
अंतिम 10 महीने / महिनों के लिए 
संशोधित वेतनमान के अनुसार आहरित वेतन 
का योग 
कॉलम ( 3) व ( 4 ) का योग 


( 5 ) 


रुपए 


( 6 ) 


पेंशन के प्रयोजन हेतु औसत परिलब्धियां अर्थात् 
उपर्युक्त ( 5 ) के अनुसार योग 

10 


रुपए 


( 7) अद्यतन मूल पेंशन 


रुपए 


उपर्युक्त ( 6) का 50 प्रतिशत X अर्हता सेवा के वर्षों को संख्या 


( अधिकतम 33 वर्ष ) 


33 


8 


मूल पेंशन ( अगले उच्चतर रुपए में पूर्णाकित ) 


रुपए. 
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सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्तों के अनुरूप, अतिरिक्त पेंशन के 
संराशीकरण के प्रयोजन से । नवम्बर , 1992 को या उसके पश्चात , परन्तु 1 नवम्बर, 1994 के 
पूर्व सेवानिवृत्त कर्मकारों तथा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात, परन्तु 1 नवम्बर, 1994 के 
पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में , दिनांक 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या 
अधिकारी 


wenlod 


सेवा विनियम , यथास्थिति , के अनुसार विशेष भत्तों की राशि की गणना 1 नवम्बर , 1994 से की 
जाएगी । 
परन्तु , 1 नवम्बर, 1992 या सेवानिवृत्ति की तारीख से , जो भी बाद में हो, 31 अक्तूबर , 1994 
तक की अवधि के लिए, संशोधन पूर्व दरों पर भविष्य निधि की गणना हेतु राशि अतिरिक्त पेंशन 
के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी । 


A 


Apan 


सेवानिवृत्ति के समय वास्तवित रूप से आहरित संशोधन पूर्वविशेष भत्ते के अनुरूप 1 नवम्बर , 
1994 को यो उसके पश्चात सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम 10 महीनों के 
दोशन संशोधन- पूर्व तथा संशोधित दरो दोनों पर विशेष भत्ता आहरित कर चुके कर्मचारियों के 
मसाले में , 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति , के 

विशेष भत्ते की राशि अतिरिक्त पेंशन के संराशीकर के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी । 


. 


- 


- 


- 


1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात् हो । संशोधितविशेष भत्ते का राशि मूल पेंशन के 
काशीकरण हेतु गिनी जाएगी । 


जो अधीनस्थ कर्मचारी | नवम्बर , 1992 को या उसके :. पात् पेनानिवृत्त हुए थे तथा संशोधन 
पूर्वविशेष मना आहरित किया था और वे कर्मचारी भी जो . नवम्बर , 1994 को या उसके 

चात, रोवानिवृत्त हो चुके हैं तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान 
राशामा पूर्व तथा संशोधित दोनों विशेष भत्ते आहरित कर चके हैं के मामले में संशोधन पूर्व दरों 
पर वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्ते की राशि मूल पेशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु 
गिनी जाएगी और श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय 

मोक्ता मूल्य सूचकांकों के तिमाही औसत में 600 के ऊपर प्रत्येक अंकों की वृद्धि या गिरावट 
के लार महंगाई राहत आहरित करेंगे । 


. 
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1981 


- - 


- - - 


( ) परिशिष्ट -II के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


परिशिष्ट - ॥ 
( विनियम 37 देखें ) 


मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी : 


( 1 ) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी । जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात, लेकिन । 
नवम्बर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 
को या उसके पश्चात् परन्तु 1 जुलाई, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में , महंगाई भत्ता 
श्रृंखला 1960-3100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मल्य 
सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर , यथास्थिति , प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय 
होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों की प्रत्येक महंगाई 
राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचेदिए गए अनुसार परिकलित की जाएगी : 


मूल पेंशन का प्रतिमाह मान 


मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर 


| ( i) 1250/ - रुपए तक 


0 . 67 % 


- 


|( ii ) 1251/-रुपए से 2000 / - रुपए | 1250/- रुपए का 0.67 प्रतिशत तथा ( + ) 

1250/ - रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0. 55 
प्रतिशत 


| ( iii ) 2001 / - रुपए से 2130 / - रुपए 1250 / - रुपए का 0. 67 प्रतिशत तथा ( + ) 

2000/ - रुपए और 1250/ - रुपए के बीच के अंतर 
का 0.55 प्रतिशत तथा 2000 / - रुपए से अधिक मूल 
पेंशन का 0. 33 प्रतिशत 


| ( iv ) 2130 / - रुपए से अधिक 


1250 / - रुपए का 0.67 प्रतिशत तथा ( + ) 
2000 / - रुपए और 1250/ - रुपए के बीच के अंतर 
का 0. 55 प्रतिशत तथा ( + ) 2130/ - रुपए और 
2000/ - रुपए के बीच के अंतर का 0. 33 प्रतिशत 
तथा ( + ) 2130 / - से अधिक पेंशन का 0.17 
प्रतिशत 


1982 
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( 2 ) जो कर्मचारी, 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, सेवानिवृत्त हुए हैं या जो अधिकारी 
1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं , उन्हें महंगाई राहत, श्रृंखला 1960 -100 
में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही 

औसत में 1148 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की , यथास्थिति , प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी तथा 
प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों के लिए महंगाई राहत में 
ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए प्रकार से परिकलित की जाएगी : 


+ + 


- 


- 


| मूल पेंशन का प्रतिमाह मान 


मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर 


| (i ) 2400/ - रुपए तक 


0 .35 % 


| Cii ) 2401 / - रुपए से 3850/ - रुपए | 2400/ - रुपए का 0.35 प्रतिशत तथा ( + ) 

2400/ - रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0. 29 

प्रतिशत 
| ( iii ) 3851/- रुपए से 4100 / -रुपए 2400/ -रुपए का 0. 35 प्रतिशत तथा ( + ) 

3850/ - रुपए और 2400/ - रुपए के बीच के अंतर 
का 0. 29 प्रतिशत तथा ( + ) 3850/ - रुपए से अधिक 
मूल पेंशन का 0 .17 प्रतिशत 


| (iv ) 4100 / - रुपए से अधिक 


2400 / - रुपए का 0 . 35 प्रतिशत तथा ( + ) 
3850/- रुपए और 2400/- रुपए के बीच के अंतर 
का 0. 29 प्रतिशत तथा ( + ) 4100/ - रुपए और 
3850/ - रुपए के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत 
तथा ( + ) 4100/ - से अधिक पेंशन का 0.09 
प्रतिशत 


( 3 ) 


जो कर्मनारी, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात, सेवानिवृत्त हुए हैं , उन्हें महंगाई राहत, 
श्रृंखला 19610 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य 
सूनकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की , यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के 
लिए देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी । उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों के 
लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचेदिए गए प्रकार से परिकलित की जाएगी : 
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1983 


मूल पेंशन का वेतन प्रतिमाह मान 


मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की 


(i ) 3380 / - रुपए तक 


0. 25 % 


( ii ) 3381 / - रुपए से 5420 / - रुपए 


( iiii ) 5421 / - रुपए से 5770/ - रुपए 


3380/ - रुपए का 0. 25 प्रतिशत तथा ( + ) 
3380/ -रुपए से अधिक मूल पेंशन का 0.21 
प्रतिशत 
3380 / - रुपए का 0. 25 प्रतिशत तथा ( + ) 
5420/ - रुपए और 3380/ - रुपए के बीच के अंतर 
का 0. 21 प्रतिशत तथा ( + ) 5420/ -रुपए से 
अधिक मूलपेंशन का 0 .12 प्रतिशत 
3380/ - रुपए का 0.25 प्रतिशत तथा ( + ) 
5420/ - रुपए और 3380/ - रुपए के बीच के अंतर 
का 0.21 प्रतिशत तथा ( + ) 5770/ -रुपए और 
5420/- रुपए के बीच के अंतर का 0 .12 प्रतिशत 
तथा ( + ) 5770/ - से अधिक मूल पेंशन का 0.06 
प्रतिशत 


(iv ) 5770/ - रुपए से अधिक 


( 4 ) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्तूबर , नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के 

तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए 

और उसी वर्ष अप्रैल , मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर 
1 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए देय होगा । 


( 5 ) परिवारपेंशन , अवैध पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के मामले में , महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों 

के अनुसार देय होगी । 


( 6) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जाएगी । 


(7 ) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं है । 


( 8 ) 


जिस पेंशनभोगी की मूलपेंशन न्यूनतमपेंशन से कम है परन्तु मूलपेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन 
का योग न्यूनतमपेंशन से अधिक है वह न्यूनतम पेंशन को लागू महंगाई राहत आहरित कर 
सकेगा । 


1984 
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( 1 ) परिशष्टि -III के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया गया जाएग, अर्थात् : 


परिशिष्टि - II 
( विनियम 39 देखें ) 


परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी : 


( क ) अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के मामले में , जहां कर्मचारी 
कर्मकार श्रेणी में था और 1. 11 .1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था , या जहां कर्मचारी अधिकारी 
वर्ग में था और 1.7. 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था । 


| वेतन प्रतिमाह मासिक परिवारपेंशन की राशि 


1500/ - रुपए 
तक 


वेतन का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 30 प्रतिशत, 
जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते 
के लिए नहीं , अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार 
पेंशन का योग 375 /- रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा । 


1501 से | वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 20 प्रतिशत , 
3000 / - रुपए | जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते 

के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवारपेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार 
पेंशन का योग 450/ -रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगा । 


3000/ -रुपए वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 15 प्रतिशत, 
से अधिक | जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परन्तु महंगाई भत्ते 

के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल तथा अतिरिक्त परिवार 
पेंशन का योग 600/ - रुपए प्रतिमाह से कम तथा 1250 रुपए प्रतिमाह से 
अधिक नहीं होगा । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


( ख ) कर्मचारियों के मामले में अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहां कर्मचारी कर्मकार 
श्रेणी में था और 1.11 .1992 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत हुआ था या जहां कर्मचारी 
अधिकारी वर्ग में था और 1.7. 1993 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ था । 


वेतनमान प्रतिमाह 


मासिक परिवार पेंशन की राशि 


2870/ - रुपए तक 


| " वेतन " का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का ) 
प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवारपेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 720 / -रुपए प्रतिमाह से कम 
नहीं होगा । 


2871/ - से 5740 / 
रुपए 


| वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 20 
प्रतिशत , जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है । 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 860/- रुपए प्रतिमाह से कम 
नहीं होगा । 


5740 रुपए से अधिक वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 15 

प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1150/ - रुपए प्रतिमाह से कम 
तथा 2400/ - रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा । 


4 – 69GI2002 
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( ग) 1.4.1998 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अंशकलिक कर्मचारियों को 
छोड़कर , कर्मचारियों ( अधिकारी तथा कर्मकार दोनों ) के मामले में : 


| वेतनमान प्रतिमाह 


मासिक परिवार पेंशन की राशि 


4040/ - रुपए तक 


| वेतन का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 30 
प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं , अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1015/ - रुपए प्रतिमाह से कम 
नहीं होगा । 


4040/ - से 8080/ 
रुपए 


| वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवारपेंशन तथा ( + ) भत्तों का 20 
प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं , अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवारपेंशन का योग 1212/-रुपए प्रतिमाह से कम 
नहीं होगा । 
वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा ( + ) भत्तों का 15 
प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है 
परन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी । मूल 
तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग 1616/ - रुपए प्रतिमाह से कम 
तथा 3378 /- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा । 


8080/ - रुपए से अधिक 


टिप्पणी : 


( 1 ) 
( 2 ) 


महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा । 
उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान , विनियम 2 के उप 
खंड ( न) में निर्धारित " वेतन " तथा विनियम 35 के उप - विनियम ( 3) की व्याख्या में 
निर्धारित भत्तों का योग होगा । 


( 3 ) 


अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूतनम तथा अधिकतम राशि , 
कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी । 


( 4 ) यदि मूल परिवारपेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता 

है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी परिवार पेंशन पर महंगाई राहत 
का भुगतान किया जाए । लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरित परिवार पेंशन नहीं 
दी जाएगी । 
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1987 


( ६ ) परिशिष्ट -IV के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 


परिशिष्टि - IV 
( विनियम 27 देखें ) 


| एक सप्ताह में स्थायी अंशकालिक आधार पर पेंशन राशि की गणना हेतु स्थायी 
वेतन पर की गई वास्तविक सेवा | अंशकालिक आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष | 

के लिए की गई तदनुरूपी अर्हता सेवा की 
अवधि 


छः घंटे या अधिक परन्तु 13 घंटे तक 


वर्ष का एक तिहाई 


| 13 घंटे से अधिक 19 घंटे तक 


वर्ष का आधा 


19 घंटे से अधिक परन्तु 29 घंटे तक 


वर्ष का एक चौथाई 


| 29 घंटे से अधिक 


| एक वर्ष 


( ध) परिशिष्ट-IV के पश्चात, निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 


परिशिष्टि - V 
( विनियम 39 देखें ) 


जो कर्मचारी । जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे और सेवा में रहते हुए 31 
अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व उनकी मृत्यु हो गयी थी या 31 अक्तूबर , 1987 को या उसके 
पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, के मामले में मूल परिवार पेंशन या अतिरिक्त परिवार पेंशन के 
परिकलन के लिए फॉर्मूला निम्नलिखित होगा : 


1988 
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... 


" 


_ . . - -- 


- 


- 


{ 1 ) 


मूल परिवार पेंशन 


( अ ) 


... रुपए 


मृत्यु / सेवानिवृत्ति के समय मृतक कर्मचारी 
द्वारा आहरित वेतन 


( आ ) नीचे दी गई तालिका के अनुसार साधारण 


. .. . . . . . . . . 


रुपए 


दर पर मूल परिवार पेंशन 


( इ) 


उपर्युक्त ( आ ) पर परिकलित मूल परिवार 


...... ..... ..... रुपए 


पेंशन संबंधी परिशिष्ट -1 में दी गई तालिका । 
के अनुसार श्रृंखला 1960= 10 ) में 
औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय 
औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 
600 पर महंगाई राहत 


( ई ) 


अद्यतन मूल परिवार पेंशन अर्थात् ( आ ) + ( इ ) 


. रुपए 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. . . .. रुपए 


उपर्युक्त (ई) के अनुसार अद्यतन मूल 
परिवारपेंशन ( अगले उच्चतर रुपए में 
पूर्णांकित ) 


( ऊ ) 


रुपए 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


उपर्युक्त ( ई) के ( अगले उच्चतर रुपए में 
पूर्णाकित है), यथास्थिति, मूल परिवार पेंशन 
का डेढ़ गुना या अद्यतन मूल परिवार 
पेंशन का दुगुना 


( 2 ) 


अतिरिक्त परिवारपेंशन 


सेवानिवृत्ति / मृत्यु के पूर्व आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप दिनांक 10.4. 1989 के द्विपक्षीय 
समझौते/ अधिकारी सेवा विनियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए राशि की 
गणना की सीमा तक विशेष भत्ते को अतिरिक्त परिवार पेंशन के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा । 
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1989 


टिपणी : 


(1 ) 


महंगाई राहत अतिरिक्त परिवार पेंशर पर देय नहीं है । 


( 2 ) 


यदिअद्यतन मूल परिवारपेंशन और अद्यतन अतिरिक्त परिवार पेंशन का कुल योग 375/-रुपए 
से कम होता है तो पेंशनभोगी को 375 / -रुपए तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जा सकता है 
लेकिन ऐसी स्थिति में अद्यतन अतिरिक्त परिवारपेंशन देय नहीं होगी । 


तालिका 


वेतन सीमा 


664 / - रुपए से कम 


। 

परिवार पेंशन की राशि 
| " वेतन " का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 30 
प्रतिशत , जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन 
महंगाई भत्ते के लिए नहीं होगी, अतिरिक्त परिवारपेंशन होगी जो 
न्यूनतम 100 / - रुपए तथा अधिकतम 166/ - रुपए होगी । 
" वेतन " का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 
| 15 % , जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन महंगाई 

भत्ते के लिए नहीं झेगी, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम 
166 /-रुपए तथा अधिकतम 266/- रुपए होगी । 


664 और अधिक 
परन्तु 1992 से कम 


1992 और उससे | "वेतन " का 12 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा + भत्तों का 
अधिक 

12 % , जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए लेकिन महंगाई 
भत्ते के लिए नहीं होगी, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम 
266 /- रुपए तथा अधिकतम 415/ -रुपए होगी । 

तो एक भजन 

( टी . एम . भसीन ) 

उप महाप्रवनक ( कार्मिक ) 
पाद टिपणी : 
मूल विनियम भारत के राजपत्र ( असाधारण) में 29 .09.1995 को अधिसूचित किये गये थे और 
तत्पश्चात् ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन सरकारी राजपत्र 
में निम्नलिखित व्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गये थे : 


क्रम सं० 


अधिसूचना संख्या 

3923 


दिनांक 
17. 04 . 1999 
26 . 01 . 2002 


__ 


3937 


1990 
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भारत का राजपत्र , मई 18 , 2002 ( वैशाख 28 , 1924 ) 
मयारा राज्य बीमा निगम 


नई दिल्ली , दिनांक: 2013 . 2002 


संख्या : -168SATटीरमार / ना . 89- विकि. मयारी राज्य 
बोमा साधारणा पिनियम, 1950 के विनियम- 105 Den महानिदेशक को 
निगम को शक्तियां प्रदान करने में मेवारी राज्य बीमा निगम के 
दिनांकसमेत, 151 ईठक अतरण में तथा महानिदेशक के आदेश 
संख्या 10241जी । दिनाक 23. 5. 1983 दारा शक्तियां आगे मोसॉपी पाने 
पर मारा निमातिसित गटर गे मामा के अनुसार देय पाnिfes 
पर मिम्मलिfan 

लिए या पूर्णकालिक चिकिता मिगो के 
कार्य करने तक , जो भी पूर्व हो , को उप पिहिता आयुमा दश । 
बैंगलोर द्वारा निर्धारित के लिए बोमात व्यक्तियों को स्वास्थ्य परोश 
करने तथा मल प्रमाण-पत्र को सत्यता संदिग्य होने पर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी 
करने प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारोप में कार्य करने के लिए पापित 
मती : 


डाक्टर का नाम 


अपधि 


केन्द्रका नाम 


एम पिज्य 


गायटगरने 

तिधिले 


स० सह 
Isolandो । एस . सिंह । 

चिकिता आयुका 
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1991 


नई दिल्ली, दिनांक : 21 - 3 - 02 


संख्याःयू-16 /53/1 /99 -चि.2( गुजरात): कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण) विनियम ,1950 के 


विनियम -105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी 


राज्य बीमा निगम द्वारा 25 .4.95 बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा 


महानिदेशक के आदेश संख्या 1024( जी ) दिनांक 23 .5 .1993 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी 


जाने पर मैं इसके द्वारा बड़ौदा केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त ( उत्तर -पश्चिम जोन) द्वारा 


नियत किए गए क्षेत्रों के लिए ,बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण -पत्र की 


सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण -पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के 


अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए 


डाक्टर ( श्रीमती) के .एस.रज्म की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या 


LD 


पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक , जो भी पहले हो , बढ़ाती हूँ । 


स० सिह 
( डा.( श्रीमती) एस.सिंह ) 
चिकित्सा आयुक्त 


1992 
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नई दिल्ली , दिनांक: 

२५ 02 


संख्या : एन - 15 / 13/ 6/ 2/ 2001- यो एचपि . 
121 कर्मचारी राज्य बीमा सामान्या विनियम- 1950 के विनियम 
95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 1948 
का 341 की धारा - 46 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 
महानिदेशक ने 01 अल, 2002 ती तारीख के रूप में निश्चित 
की है जिससे उक्त पिनियम - 95 - क तथा केरल 

कर्मचारी 
राज्य बीमा नियम - 1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ 
केरल 

राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में वो पाकित व्यक्तियों 
के परिवारों पर लागू किए जाणे, अर्थात: 


जिला एरनाकुलम के कणयन्नूर तालुक में कुंधलम के अधीन आने 
पाले क्षेत्र । 


awaimmaam 

आर . सी . शर्मा। 
संयुक्त निदेशक यो . व चि . । 
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1993 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठनामुख्यालय 
हुडओ विशाला , 14 , भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली--66 


22 


- 2107 


PENT 


सं . सा. का. 2/1952 /डीएलआई/ एक्जम/89/पीटी.1/ 907 . मैसर्स. . सुन्द्राराजा मिल्स लि ), . . . . . . . . . 
मनाडा , करायकाल - 609603 

. कोट पाता / 66 
को क . भ . नि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 1952 का 19 : 17/ 2क जिसका 
उक्त आधानेयम में उल्लेख किया गया है , के अंतर्गत विस्तार / छूट प्रदान की है । 

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 16. 12. 2000. . . . . . तक नवीनीकरण 
कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना ई . डी एल . आई । के कायोदयनी 
वापिर किया जाता है । . 
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै , के . भ . नि . आ . . .30 , 11: 

। 
उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ । 


त्रिलोक चन्द 
शात्रय भविष्य निधि आयुक्त 


p + Haram , 


सं . सा.का. 2/1959/ डीएलआई/ एक्जम/ 89/पीटी.1/909 मैसस. जे. एड. एच . दिगोमेज. पा . लि . , 14, कामरा : 
एवेन्य, पहलो गलो , अदिपार , चेन्नई- 600020 

.. . ..... . . कोड सं0 टोएन/ 257814 
को क . भ. नि . और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 1952 का 191 की धारा 17122 दिर 
उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है , के अंतर्गत विस्तार / छूट प्रदान की है । 

तश्या जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का31 . IC.. 2001 क नजीकरण 
कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना ई. डी एल. आई . के कार्यान्वयन . 
वापिस किया जाता है । 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै , के. भ. नि . आ . 30. 9. 2000- . .. से 
उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ । 


त्रिलोक चन्द 
कि भविष्य 


तुम 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


22 म 


म . सा. का.2/1959/ डीएलआई/ एक्जम/ 89/पीटी.1911 मैसर्स . . रायपधा बेनिफ्टि फन्ड नियि लि0 , . . 
गोले भवन , न . पेस्ट कोट मार्ग, रायपथ, चेन्नई -600014कोड सं0 ट्रोएन / 23842. . 
को कं भ . नि . और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 1952 का 19 की धारा 1712क जिसका 
उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है , के अंतर्गत विस्तार / छूट प्रदान की है । 

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का . 
कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाई. डी. एल . आई. के कार्यान्वयन को 
वापिस किया जाता है । 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै , के . भ . नि . आ . 3.1 . 3. 2000 - . . . . . . . से 
उपरोक्त छूट का रद्द करता हूँ । 


23 . 6 


. . . . . तक नवीनीकरण 


- 


त्रिलोक चन्द 
तोय भविष्य निधि आयुक्त 


सं. मा.का. 2/1059/ डीएलआई/ एक्जम/ 89/पीटी.1/913 मैसस डिगो टेक्नाला जिस प्रा . लि0 , 

. . . . . . . . . . . . कोड संकटोएन / 36392 . . 
को क . भ. नि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195211952 का 19 की धारा 17120 ) जिसका 
उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गय है , के अंतर्गत विस्तार/ छूट प्रदान की है । 

तया जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का . . . . . . . . . . . . . तक नवीनीकरण 
कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना ई. डी. एल . आई . के कार्यान्वयन को 
बापर किया ..ा है । 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मै , के . भ . नि . आ . . 3.1. 7. 99. . . . . . . . . . से 
उपरोक्त्त छूट का रद्द करता हूँ । 


त्रिलोक चन्द 
सोय भविष्य निधि आयुक्त 


भाग III - खण्ड 


भारत का राजपत्र , मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


1995 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
( भारत सरकार का एक विधिक संस्थान ) 

दक्षिण क्षेत्रीय समिति 

आदेश 
फा . सं. केएल / एचआईएन / एसआरओ/ एनसीटीई /2000- 2001/ 6990 

दिनांक : 12. 07. 2001 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3)( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बी . एड कॉलेज , नीलेश्वरम , 
कसरगौड़- 671 314 को एकवर्षीय बी. एड पाठयक्रम जिसमें अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे , के लिए 
शैक्षिक सत्र 2001 -2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


1. 


पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 
सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए । 
जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप बनाकर रखा जाए । 
संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य 
निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य व्यौरों के 
साथ-साथ उपर्युक्त शतों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

यदि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा , बी .एड कॉलेज,नीलेश्वरम , 
कसरगोड़ - 671 314 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके 
अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शतों को पूरा 
करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के 
खंड 17 { 1 } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 

आदेशनुसार , 


गावासदेव 


{ एम. वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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आदेश 
in / बी. ए . न्यू / 04/ एस आर ओ / एनसीटीई / 2001- 2002/ 7048 दिनांक :18.07.2001 

गीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14 (3)( क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का को करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति इमैकुलेट कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वीमेन, पक्कमुडयनपेट, 
पांडिचेरी - 605008 को एकवर्षीय बी. एड . पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 से 120 
उम्मीदवारों । इसमें 2001 - 2002 से 60 उम्मीदवारों की अतिरिक्त संख्या शामिल है ] मान्यता प्रदान करती 
है , बशत संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


(इटले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 
भी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 

सार योग्यता कर लें । 
संस्था का यह निश्चित किया जाएगा कि शिक्षकों और अन्य सहायक स्टाफ की योग्यता राष्ट्रीय 
with शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो तथा उनके वेतन आदि विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग ! केंद्र सरकार / राज्य सरकार , जैसी भी स्थिति हो , द्वारा निर्धारित ढांचे में तय किया जाए । 
शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत 
विभाविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिलादिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
सुकन्या संगन विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानका तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप 
भी चाहिए । 
पण स समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
.. . हमेंनिर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
2 . सर - हायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 

अनुरूप शमी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए । 
५ ), संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन 
मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ - साथ उपर्युक्त 
शों के अनुपालन को स्थिति का उल्लेख करेगी । 

स इमेकुलेट कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वीमेन, पक्कमुडयनपेट , 

- 5051108 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत 
कार गर या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शतों को पूरा करने में 
अशफल रहा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 

के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 


TH 


आदेशानुसार , 


वामदेव 


{ एम . वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 
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भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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आदेश 


फा . सं. पी ओ एन । न्यू / ई एल ई / 04/ एस आर ओ / एनसीटीई / 2001 - 2002/ 7049 


दिनांक :18.07. 2001 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)( क ) के अधीन प्रपत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति इमैकुलेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान , पेल्लाइचेरावासल, करेकल, 
नेरुगास - 609630 करेकल जिला, पांडिचेरी को द्विवीय प्राथमिक पाठयक्रम जिसमें वार्षिक रूप से 
अधिकतम 100 छात्र [ इसमें 2001- 2002 से अतिरिक्त 50 छात्र / छात्राओं की संख्या शामिल है ] 
होगे , के लिए शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 से मान्यता प्रदान करती है , बशर्त संस्था द्वारा निम्नलिखित शते 
पूरी की जाएं : 


पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 
सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 के आरंभ होने से पहले मानों में निरिण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षों और अन्य सहायक स्टाफ की योग्यता राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो तथा उनके वेतन आदि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग / केंद्र सरकार / राज्य सरकार , जेसी भी स्थिति हो , द्वारा निर्धारित ढांचे में तय किया जाए । 
शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठ्यक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अहंता प्राप्त आवेदकों को संगत 
विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य । गतिविधियों सहित पाठ्यक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप 
होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 

अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए । 
10. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन 
मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के साथ - साथ उपर्युक्त 
शों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

यदि इमेकुलेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पेल्लाइचेरुवासल , करेकल, 
नेरुगारु - 609630 करकल जिला, पांडिचेरी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के 
उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा 
उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
अधिनियम के खंड 17 {1 } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 


आदेशानुसार , 


UY सदव 


{ एम. वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 


1998 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


आदेश 
फा .सं. टी एन । एस ई सी / एस आर ओ/ एनसीटीई / 2001 - 2002 /7235 

दिनांक : 26.07.2001 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3) ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति डा० शिवंती अदितनार एम.पी.एक कॉलेज ऑफ एएकेशन , 
तिरुचोन्नुर - 628 215 बी . ओ. सी.मिला, तमिलनाडु को एम . पी. एक के द्विवर्षीय पाठयक्रम जिसमें 
अधिकतम 40 छात्र होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र के लिए 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है , बशर्ते 
संस्था द्वारा निम्नलिखित शत पूरी की जाएं : 


पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते है , उन 
सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए । 
पुस्तकालय सहायक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार नियुक्त किए जाएं । 
संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठयक्रम में सत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अहंसा प्राप्त आवेदकों को संगत 
विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 


जाएंगे । 


व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता प्रशन करने वाले संगत विश्वविद्यालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप 

रखी जाएगी । 
8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 

के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होगी । 
यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 

अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाएगी । 
10. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन 
मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य व्यारों के साथ- साथ उपर्युक्त 
शों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

__ यदि डॉ० शिवंती अदितनार एम. पी.एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 
तिरुधेन्दुर - 628 215 , वी. ओ. सी .जिला, तमिलनाडु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 
के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों 
अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद अधिनियम के खंड 17 { 1 } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 


आदेशानुसार, 


एमवासक्त 


{ एम . वासुदेव } 
क्षेत्रीय निदेशक 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


1999 


आदेश 
फा .सं. केआर / ईएलई / 43 / एसआरओ/ एनसीटीई /2000 - 2001 /77700 दिनांक :(07 . 09. 2001 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3)( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति सुवर्णा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पी. बी. नं . 14, ऊर्गम - 563 
210 के . जी. एफ . कोलार जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 60 
उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 2001 -2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्त संस्था द्वारा 
निम्नलिखित शतं पूरी की जाएं : 


1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 

सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठयक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । . 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप बनाकर रखा जाए । 
संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य 
निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के 
साथ- साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

यदि सुवर्णा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पी . बी . नं . 4, ऊर्गम - 563 210 , के . जी . एफ , 
कोलार जिला, कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके 
अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा 
करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के 
खंड 17 { 1 } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 

आदेशनुसार , 


वासन 


{ एम . वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 


2000 


भारत का राजपत्र , मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


FOण III - खण्ड 4 


आदेश 
फा.सं.केआर /ईएलई / 119/ एसआरओ/ एनसीटीई /2000 -2001 /7771 दिनांक : 07. 09 . 2001 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3 )( क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाम ,मालावल्ली - 571 430 , मांडमा 
जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 41 उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक 
सत्र 2001 -2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 

सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001- 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठयक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप बनाकर रखा जाए । 
संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य 
निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य व्योरों के 
साथ - साथ उपर्युक्त शतों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी। 

यदि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मालावल्ली - 571 430, मांडया जिला , 
कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या 
जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा 
तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 { 1 } के 
प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 

आदेशनुसार , 


एज वादन 


{ एम. वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 
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भारत का राजपत्र , मई 18 , 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 

2001 
- - - --- - - - - --- --- -- --- - - - -------- 
आदेश 


फा . सं .केआर / ईएलई/ 38 / एसआरओ/ एनसीटीई/2000 - 200117772 


दिनांक 07. 09 . 2001 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3 )( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तिया 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति श्रेयस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान , श्रीनिवासएरा - 563 135, 
कोलार जिला, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 90 उम्मीदवार होंगे , के 
लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्त संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्त पूरी की जाएं 


काल 


1. पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पुरा नहीं करते हैं, उन्म 

सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001 -2002 के आरंभ होने से पहले मानका में निर्माण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अश 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदको तथा राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावो होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए ! 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप बनाकर रखा जाए । 
संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य 
निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के 
साथ - साथ उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

यदि श्रेयस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनिवासपुरा - 563 135 , कोलार जिला,कर्नाटक 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए 
गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शतों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय 
समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 1741 } के प्रावधानों के 
अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 
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आदेशनुसार , 
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भारत का राजपत्र , मई 18 , 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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दिनांक : 07. 09. 2001 


फा . सं.केआर / सोपीईडी/ 42/ एसआ 31 / एनसीटीई/2000- 2001/ 7775 

आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिर परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3 ) ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए दक्षिण घेत्रीय समिति एम . वी . वी . संघ के कालेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन , 
धावलागी- 586 116, बीमापु मिला, कर्नाटक को सी. पी.एङ के एकवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें वार्षिक रूप से 

अधिकतम 40 छात्र होंगे , के लिए शेक्षिक सत्र 2001- 2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा 
निम्नलिखित शत पूरी की जाएं .. 


1. प्रदत्त मान्यता इस शते के अधीन है कि कर्नाटक राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल आंध्र प्रदेश 
में ही रोजगार के लिए वैध होगा और साथ ही पाठयक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रख्यापित होने से पूर्व कर्नाटक राज्य में चल रही थी । संस्था को 
मात्र 2005 तक एकवर्षीय पाठयक्रम संचालित करने की अनुमति है । उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद संबंधी मानदंडों के अनुरूप यह पाठयक्रम भी दो वर्षों का होगा । 


2. संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार योग्य पांच शिक्षक और प्राचार्य के साथ 
मूलभूत न्यूनतम स्टाफ अवश्य होने चाहिए । 


3. पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
अपेक्षित योग्यता नहीं रखते , तो वे शैक्षिक सत्र 2002- 2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता 
हासिल कर लें । 


4 . संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 


5. अनुमोदित पाठ्यक्रम में पाठयक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा 
नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 


6 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 


7. व्यावहारिक कार्य/ गतिविधियों सहित पाठयचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और मानकों 
तथा परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए । 


8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में 
निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए । 


५. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए । 
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संस्था द्वारा राज्य सरकार के उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों तथा जहां आवश्यक हो , 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों का पालन किया जाएगा तथा प्रत्येक क्षिक वर्ष के अंत में इस क्षेत्रीय 
समिति को वार्षिक रिपोर्ट और कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 
में अन्य ब्योरों के साथ- साथ उपयुक्त शतों के बारे में अनुपालन की स्थिति बताई जाएगी । 


यदि एस वी .वी.संघ के कॉलेज ऑफ फिजिकल एडुकेशन, धावलार्गः .. 586 116, बीजापुर जिला , 
कर्नाटक द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी 
किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शतों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय समिति द्वारा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधान मान्यता वापिस ली जा सकती 


आदेशानुसार , 


मवासदन 


( एस . वासुदेव ) 
क्षेत्रीय निदेशक 


__ ... , 


. . . 


: 
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12 : ख 29, 1924 ) 

- - - 
आदेश 


फा . सं.केआर / ईएलई /59 / एसआरओ/ एनसीटीई/2000- 2001/ 7797 


दिनांक : 10.09. 2001 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3)( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति मराठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वैसीन इंस्टीट्यूट रोड, दूसरा 
रेलवे गेट के निकट , तिलकवाड़ी , बेलगांव - 590006, कर्नाटक को दो वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम 
जिसमें अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान करती है , 
वशर्त संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्त पूरी को जाएं : 


1 . पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन 

सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001-2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 

पान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
आधसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
.... पाठयक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा राज्य 
सरकार द्वारा नाति rin के अमरूप दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमा के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता होनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेतशिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
संस्था द्वारा स्थायी निधि और सुरक्षित कोष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अरूम बनाकर रखा जाए । 
संस् , अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य 
निष्पादन मूल्यांकन रिपार्ट पेशित करेगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के 
साथ- साथ उपर्युक्त शतों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी । 

यदि मराठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वैसीन इंस्टीट्यूट रोड़, दूसरा रेलवे गेट के 
निकट, तिलकवाड़ी, बेलगांव - 590 006, कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 
के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा 
उपर्युक्त शतों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद अधिनियम के खंड 17 { } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 

आदेशनुसार, 

वामदव 
{ एम. वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 


WINALE 
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भारत का राजपत्र , मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


2005 


फा .सं./ एपी/ न्यू / डी .एड/ 07/ एसआरओ/ एनसीटीई/2000-2001/7843 


दिनांक : 13. 09 . 2001 


आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3)( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी , प्लाट नं. 67-68 

गवन कालोनी , टोलीथोकी , हैदराबाद - 500 008, आंध्र प्रदेश को प्राथमिक [ डी . एड } हा परित 
पाठ्यक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 75 उम्मीदवार होंगे , के लिए 
शैक्षिक सत्र 2001 - 2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शत पूरी की जाएं : 


1. स्टाफ के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद के मानदंड का अनुपालन दिसंबर ,2001 से पहले 

किया जाए । 


2. भवन के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड का अनुपालन दिसंबर, 2001 से पहले 

किया जाए । 


3. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 

अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 


4. अनुमोदित पाठयक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा संगत 

विश्वविद्यालयों / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 

शुल्क और अन्य शुल्क संगत विश्वविधालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 

जाएंगे । 
6 . व्यावहारिक कार्य/ गतिविधियों सहित पाठयक्रमों निष्पादन की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 

के पाठयक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के 
अनुरूप होनी चाहिए । 


7. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
__ परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 


8. यदि संस्थान सहायता - प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 

स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा । 


2006 


भारत का राजपत्र , मई 18 , 2002 ( वैशाख 28 , 1924 ) 
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9. संस्थान , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता 
रहेगा तथा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 
क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के साथ- साथ उपर्युक्त 
शों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख किया जाएगा । 


यदि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी , प्लाट नं. 67- 68 बृंदावन कालोनी , टोलीचौकी, 
हैदराबाद- 500008, आंध्रप्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत 
बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल 
रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 {1 ) के प्रावधानों के 
अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 

आदेशानुसार , 


एम बासदेव 


{ एम.वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 
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भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


2007 


फा .सं. एपी / बी .एड / न्यू /08/एसआरओ/ एनसीटीई/2001-2002/7844 


दिनांक : 13 .09 .2001 


आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3)( क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति दूर शिक्षा विभाग , श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम , तिरुपति - 
517 502, आंध्र प्रदेश को बी. एङ { दूर शिक्षा } पाठयक्रम के लिए एक साल की अवधि जिसमें वार्षिक 
रूप से अधिकतम 500 उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 2001 -2002 से मान्यता प्रदान करती है , 
बशर्त संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


I. संस्थान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप दो और योग्य प्रोफेसर नियुक्त किए 

जाएं । 
अध्यापक और अध्यार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड के पैरा 2.1 के 
अनुसार बनाए रखा जाए । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड के अनुरूप अपेक्षित योग्यता नहीं रखनेवाले पहले से 
नियुक्त सभी अध्यापकों द्वारा दो वर्षों की अवधि के अंदर मानदंड के अनुरूप योग्यता प्राप्त कर ली 
जाए । 
शैक्षिक सत्र 2001- 2002 से आगे शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षा दिवसों की संख्या राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड में निर्धारित संख्या से कम न हो । 
संस्थान अपने मुख्य केंद्र में अन्य सहयोगी स्टाफ के अलावा 10 संकाय सदस्यों के साथ काम 
करेगा जिनकी योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप होगी और उनका 
वेतन आदि यूजीसी /केंद्र सरकार / राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो , द्वारा निर्धारित ढांचे में तय 
किया जाएगा । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठयक्रम में केवल पाठयक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों तथा संगत 
विश्वविद्यालयों / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावसायिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 

के पाठयक्रम हेतु मानदंडों और मानकों तथा संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के 
अनुरूप होनी चाहिए । 
10. यदि संस्थान सहायता प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 

स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा । 


2008 


भारत का राजपत्र , मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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संस्थान , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करता 
रहेगा तथा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 
क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगा । कार्य निषपादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ- साथ उपर्युक्त 
शता के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख किया जाएगा । 
विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र के आरंभ होने से पहले अपनी तरफ से स्वयं ही मार्ग निर्देशन सामग्री 
तैयार की जाए । 


12. 


यदि दूर शिक्षा विभाग , श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति - 517502, आंध्र प्रदेश 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए 
नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शतों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17{ 1 ) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा 
सकती है । 

आदेशानुसार , 


एम पान 


{ एम .वासुदेव 
क्षेत्रीय निदेशक 
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भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( साख 28, 1924 ) 


फा . सं ./ एसआरओ/ एनसीटीई /2001 - 2002 / भाषा / 7880 


आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के 1413)( क ) के अधीन र 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय , मीतामय 
रोड,पालाकोंडा - 532440 श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश को हिंदी या पाउच के नि .. 
साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 60 . 

शाक. पा 
2001 - 2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ने पूरी की जाएं 


1. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुररालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण 
संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो । 


दी 


2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियiti it faritte1 अर्हता प्राधा 
तथा राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के दामनादिया जाएगा । 


3 . राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुरुष 
छात्रों से शिक्षा शुल्क राज्य सरकार द्वारानिर्धारित नियमों के 


यो नियमों के प्रभावी होने तक 
लिए मंगे । 


4. व्यावसायिक कार्य गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या . । प्रस्था पाठयक्रम हेतु 
मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन को क्षिा आ के अनुरूप होनी चाहिए । 


5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या भाषा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
के वास्ते राज्य सरकार के मानदंड में निर्धारित संख्या से का। नोनी चाहिए । 


6 . यदि संस्थान सहायता प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडो के 
अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रारोगा । 


7. संस्थान , राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का 
पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति को 
प्रेषित करेगा । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के साथ - साथ उपर्युक्त शर्तों के 
अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर , 2001 तक प्रस्तुत कर देगा । 


फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता 4 . ५i , प्रशिक्षण पाठ्यप्रा . .. 
में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों , जो मी निर्धारित किए जाने ... 
समीक्षा के अधीन है । 


- 


। वाम 
क्षेत्रीय निदेशक 


7 - 69GI/ 2002 


2010 


भारत का राजपत्र , मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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फा . सं. एसआरओ / एनसीटीआई/ 2001- 2002/हिंदी पंडित /7881 


दिनांक : 17. 09. 2001 


आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3 )( क ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति , ज्योति हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
हैदराबाद रोड, नालगोंडा - 508 001 को हिदी पंडित पाठयक्रम के लिए एक साल की 
अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 60 उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 
2001- 2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


1. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण 
संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो । 


2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों 
तथा राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 


3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक 
छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 
जाएंगे । 


4 व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम हेतु 
मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 


5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठयक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 


6. यदि संस्था सहायता • प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप स्थायी निधि एवं सरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा। 


7 . संस्थान, राज्य सरकार / परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का 
पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्यावन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति 
को प्रेषित करेगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य व्योरों के साथ - साथ उपर्युक्त शता 
के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत कर 
देगा । 


फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता भाषा शिक्षक , प्रशिक्षण पाठयक्रम के संबंध में 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों, जो अभी निर्धारित किए जाने हैं, के 
अंतर्गत समीक्षा के अधीन है । 


आदेशानुसार, 


म बामदेव 


{ एम.वासुदेव } 
क्षेत्रीय निदेशक 
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भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


2011 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


दिनांक : 18. 09.2001 


फा. सं.एपी/ टोपी/ एसआरओ/ एनसीटीई/ 2001 - 2002 / 7889 

आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3)( क ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति , एस. वी.तेलुगु पंडित प्रशिक्षण कालेज , 
सूर्यापटा - 508213 नालगोडा जिला, आंध्र प्रदेश को तेलुगु पंडित पाठयक्रम के लिए एक 
साल की अवधि जिसमें वार्षिक रूप से अधिकतम 50 उम्मीदवार होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 
2001- 2002 से मान्यता प्रदान करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं : 


I . संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय , प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण 
संबंधी अन्य अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो । 


2. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल पाठयक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों 
तथा राज्य सरकार /परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 


3 . राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक 
छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 
जाएंगे । 


4 व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठ्यक्रमों निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम हेतु 
मानदंडों और मानकों तथा मान्यता देनेवाले परीक्षा संगठन को अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । 


5. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों का प्रावधान ऐसे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षा परिषद के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 


6 . यदि संस्था सहायता - प्राप्त नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 
अनुरूप स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखेगा । 


7. संस्थान , राज्य सरकार | परीक्षा संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का 
पालन करता रहेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट क्षेत्रीय समिति 
को प्रेषित करेगा । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्यौरों के साथ- साथ उपर्युक्त शता 
के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगा और रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत कर 


देगा । 


फिलहाल प्रदान की जा रही यह मान्यता भाषा शिक्षक , प्रशिक्षण पाठयक्रम के संबंध में 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने मानदंडों , जो अभी निर्धारित किए जाने हैं, के 
अंतर्गत समीक्षा के अधीन है । 


आदेशानुसार , 


एम वासदेव 


{ एम .वासुदेव } 
क्षेत्रीय निदेशक 


भारत का सरर, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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दिनांक : 27.09. 2001 


फा . सं. केएल/ पी पो /17 / एसआरओ/एनसीटी /2000 -2001/8042 

आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 14(3) ( क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति हैस प्री - प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अलायमॉन, 
कोल्लम - 69 , 320 , केरल को , प्री - प्राइमरी के एकवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें अधिकतम 30 छात्र होंगे, के लिए 
क्षिक सत्र 2001 -2002 रो मान्यता प्रयास करती है, बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शतें पूरी की जाएं -- 


1 . प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि केरल राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल केरल में ही 
रोजगार के लिए वैध होगा और साथ ही पाठयक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय 

vie freen परिषद अधिनियम के न होने से पूर्व केरल राज्य में चल रही थी । संस्था को मात्र 
2005 तक एकवर्षीय पातकम संचालित करने की अनुमति है । उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
संबंधी मानदंडों के अनुरूप यह पाठ्यक्रम भी दो वर्षों का होगा । 


AP 


2 . 


संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पैरा 5.1 के अनुसार सुरक्षित निधि जमा करवाई जाए । 


.: . पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
अपेक्षित योग्यता नहीं रखते , तो वे शैक्षिक सत्र 2002-2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता 
हासिल कर लें । 


4. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 


5 . अनुमोदित पाठयक्रम में पाठ्यक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही राज्य सरकार द्वारा 
नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 


6 . राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क कास्थिति संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 
जाएंगे । 


7 . व्यावहारिक कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठ्यक्रम के मानदंडों और मानकों 
तथा स्थिति के अनुसार संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन , की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए । 


8. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में 
निधारित संख्या से कम न होनी चाहिए । 


TEEN 


9. गदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
स्थायी नि सुरक्षिा कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए । 
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10. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती 
रहेगी तथा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 
प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के साथ -साथ उपर्युक्त शतों के अनुपालन की 
स्थिति का उल्लेख करेगी । 


___ यदि हैस प्री - प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, बलायमॉन, कोल्लम - 691320, केरल 
को , प्री -प्राइमरी केरल द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए 
गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों और आदेशों अथवा उपर्युक्त शों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय 
समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 (1) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस 
ली जा सकती है । 


आदेशानुसार, 


एमासदेव 


( एस .वासुदेव ) 
क्षेत्रीय निदेशक 


2014 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28 , 1924 ) 
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दिनांक : 22.10.2001 


फा. सं.केएल/ पी पी न्यू / एसआरओ/एनसीटीई/2000- 2001/8338 

आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14( 3) ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति सी .एच.मोहम्मद कोया मेमोरिएल प्री - प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 
चौथा ताल, म्युनिसिपल बिल्डिंग, कुरुप्पम रोड जक्सन , राठं साउय , त्रिशूर - 680 001 , केरल के एकवर्षीय 
प्री - प्राइमरी पाठपक्रम जिसमें अधिकतम 30 छात्र होंगे , के लिए शैक्षिक सत्र 2001-2002 से मान्यता प्रदान 
करती है , बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शत पूरी की जाएं -- 


1. प्रवत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि केरल राज्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल केरल में ही 

जगार के लिए वैध होगा और साथ ही पाठपक्रम संबंधी अवधि और नामांकन की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रख्यापित होने से पूर्व केरल राज्य में पल रही थी । संस्था को मात्र 
2005 तक एकवर्षीय पाठयक्रम संचालित करने की अनुमति है । उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
संबंधी मानवरों के अनुरूप यह पाठयक्रम भी दो वर्षों का होगा । 


2. पहले से नियुक्त शिक्षकों से अपेक्षित है कि यदि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
अपेक्षिता योग्यता नहीं रखते , तो वे शैक्षिक सत्र 2002- 2003 के आरंभ होने से पूर्व मानदंडों के अनुरूप योग्यता 
हासिल कर लें । 


3. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसर धनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदों के अनुरूप हो । 


4. अनुमोदित पाठयक्रम में पाठयक्रम के नियमों में निर्धारित अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही राज्य सरकार द्वारा 
नियत विधि के अनुरूप दाखिला दिया जाएगा । 


5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क और अन्य शुल्क मथास्थिति संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए 
जाएंगे । 


6. भावहारिक कार्य/ गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम के मानदंडों और मानकों 
तथा स्थिति के अनुसार संगत विश्वविद्यालय / परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जाए । 


7. शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मानदंडों में 
निर्धारित संख्या से कम न होनी चाहिए । 


8. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
स्थायी निधि एवं सुरक्षित कोष की व्यवस्था बनाकर रखी जाए । 
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9. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन करती रहेगी तथा 
प्रत्येक शैषिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । 
कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य ब्योरों के साथ- साथ उपर्युक्त शतों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख 
करेगी । 


यदि सी. एच. मोहम्मद कोया मेमोरिएल प्री -प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चौथा तल, म्युनिसिपल 
बिलिंग, कुरुप्पम रोड जंक्सन, राउंड साउथ, त्रिशूर - 680 001 , केरल द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और आदेशों अथवा 
उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 
17 (1 ) के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा सकती है । 


आदेशानुसार, 


एम पासुदेव 


( एस . वासुदेव ) 
क्षेत्रीय निदेशक 


2016 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 
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फा . स.टीएएन / एचईसी / एस आर ओ / एनसीटीई / 2001- 2002 /8340 


दिनांक :22. 01. 2001 


आदेश 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के खंड 14(3 )(क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय समिति श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय मारुति कॉलेज ऑफ फिजिकल 
एएकेशन, श्री रामकृष्ण विद्यालय पी . ओ. कोयंबतूर - 641020 , तमिलनाडु को विवर्षीय एम.पी. ए। 
पाठयक्रम जिसमें अधिकतम 25 उम्मीदवार होंगे , के लिए शेक्षिक सत्र 2001- 2002 से मान्यता पदान करती 
है , बशर्ते संस्था द्वारा निम्नलिखित शतें पूरी की जाएं : 


पा जाए । 


पहले से नियुक्त शिक्षकों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं , उन , 
सभी से अपेक्षित है कि वे शैक्षिक सत्र 2001- 2002 के आरंभ होने से पहले मानकों में निर्धारण के 
अनुसार योग्यता प्राप्त कर लें । 
शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप रखा जाए । 
स्टाफ रूम और कार्यालय कम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप 
पर्याप्त स्थान का प्रावधान किया जाए । 
संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण संबंधी अन्य 
अधिसंरचनात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुरूप हो । 
अनुमोदित पाठयक्रम में तत्संबंधी नियमों के अनुरूप केवल अर्हता प्राप्त आवेदकों को संगत 
विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारानिर्धारित विधि के अनुसार दाखिला दिया जाएगा । 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत शुल्क संबंधी नियमों के प्रभावी होने तक छात्रों से शिक्षा 
शुल्क संगत विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिए जाएंगे । 
व्यावहारिक कार्य / गतिविधियों सहित पाठयक्रम निष्पादन की व्यवस्था पाठयक्रम हेतु मानदंडों और 
मानकों तथा मान्यता प्रदान करने वाले संगत विश्वविधालय /परीक्षा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप 
होनी चाहिए । 
शिक्षण अभ्यास समेत शिक्षण दिवसों की संख्या पाठयक्रम के वास्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 

के मानदंडों में निर्धारित संख्या से कम नहीं होना चाहिए । 
9. यदि संस्था सहायता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के 

अनुरूप स्थायी निधि और सुरक्षित कोष की व्यवस्था रखी जाए । 
10. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन मानदंडों का पालन 
करती रहेगी तथा प्रत्येक शेक्षिक वर्ष के अंत में क्षेत्रीय समिति को वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्य निष्पादन 
मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करेगी । कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य व्यारों के साथ- साथ उपर्युक्त 
शता के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करेगी। 

यदि श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय मारुति कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, श्री 
रामकृष्ण विद्यालय पी . ओ. कोयवंतूर • 641020 , तमिलनाडु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों , विनियमों और 
आदेशों अथवा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहेगा तो क्षेत्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 17 { 1 } के प्रावधानों के अधीन मान्यता वापिस ली जा 
सकती है । 


आदेशनुसार , 


पमवाद 


{ एम . वासुदेव } 

क्षेत्रीय निदेशक 
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रक्षा मंत्रालय 
छावनी परिषद चकराता 
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का०नि०आo 9/8/ बी0 /1 / चूकि छावनी परिषद चकराता ने निम्न 
विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर चुंगी कर लागू करने का प्रस्ताव किया है; 


arear 


R 


oardast 


mp 


Paripa 


MARA 


TraPARAN 


अतएव . छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61 , धारा 255 
के साथ पठित , की अपेक्षानुसार प्रस्तावित पुनरीक्षित दरों पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते 
हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी ; 


AM 


पर 

. 


Today 

al 


अतएवा प्राप्त आपत्तियों एव सुझावों पर उक्त परिषद द्वारा दिनाक 20 
अगस्त 2001 की बैठक मे विधिवत विचार कर लिया गया है ; 


अतएवः उक्त परिषद ने चुगी कर की दरों को पूनरीक्षित करने का निर्णय 


लिया है । 


अब, इसलिए, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 60 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एव गर्वनर- जनरल - इन काउंसिल , संयुक्त प्रान्तो के ले० 
गर्वनर की अधिसूचना भाग- 3, अनुभाग ए - म्यूनिसिपल दिनाक 31 जनवरी 1916, पेज संख्या 41 
से 46, अधिसूचना संख्या 189 / x1 - 24 ई० के अन्तर्गत प्रकाशित . का अधिक्रमण करते हुए छावनी 
परिषद चकराता केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से चकराता छावनी की सीमाओ के अन्तर्गल 
उपभोग , प्रयोग अथवा बिक्री हेतु लाये जाने वाले सामान/ सामग्री एवं पशुओ पर नीचे दी गगी 
अनुसूची में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट करों पर चुगी कर लगाने का प्रावधान करती है : 


HIMRAPAAMA 


dom 


PER 


FREPedia 


poliwoman 


(1) अनूसची में निम्न प्रकार चुंगी कर वसूल किया जायेगा 


NO 


( अ) भार द्वारा 


वस्तुओं के समग्र भार पर जिसमें पैकिग , ड्रम आदि भी शामिल ! 


( ब) भेजे हुए माल के मूल्य पर 


20 


vrat 


( 2) जब कोई सामान विशेष रूप से अनुसूची में विनिर्दिष्ट न हो एवं एक से 

अधिक मदो के अर्न्तगत आता हो . उन भदौ । अधिकतम नद की मार 
पर चुगी कर वसूल किया जायेगा । 


16. 


. 
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( 3) जब कोई सामग्री दो या उससे अधिक वस्तुओं पर भिन्न -भिन्न दरो पर 

लाई गयी हो तो सामग्री के ऐसे भाग को अलग सामान माना जायेगा । 


( 4) अनुचित रूप से वसूल किये गये चुंगी कर की वापसी हेतु आवेदन पर 

अधिशासी अधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक 
कि आवेदन एक सप्ताह के भीतर न किया गया हो । 


( 5) प्रतिशत की दर पर किसी भी सामान पर चुगी कर की वसुली आयातक 

द्वारा भुगतान की गई राशि जिसमे किराये के भुगतान की राशि भी 
शामिल है , पर चकराता छावनी के अन्दर लाते समय की जायेगी । 
इस मूल्य में सीमा शुल्क यदि कोई हो , भी शामिल है । यदि धनराशि 
6 पैसे या अधिक या 10 पैसे तक आती हो तो पूरे 10 पैसे वसूल 
किये जायेंगे । 


( 6) 100 किलोग्राम/ लीटर के किसी भाग पर चुगी का निर्धारण करने के 

लिए निम्न मापदण्ड अपनाये जायेगे . 


5 किलोग्राम/ लीटर की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 
1/ 20 होगी । 


5 किलोग्राम/ लीटर से अधिक और 10 किलोग्राम/ लीटर 
की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 1/ 10 होगी । 


10 किलोग्राम/ लीटर से अधिक तथा 20 किलोग्राम/ लीटर 
तक की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 1/ 5 होगी । 


20 किलोग्राम लीटर से अधिक तथा 25 किलोग्राम/ लीटर 
तक की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 1/ 4 होगी । 


25 किलोग्राम/ लीटर से अधिक तथा 40 किलोग्राम/ लीटर 
तक की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 2/ 5 होगी । 


50 किलोग्राम/ लीटर से अधिक तथा 60 किलोग्राम/ लीटर 
तक की गणना 100 किलोग्राम/ लीटर का 3/ 5 होगी 
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60 किलोग्राम / लीटर से अधिक तथा 75 किलोग्राम / लीटर तक की गणना 
100 किलोग्राम / लीटर का 3/ 4 होगी 


75 किलोग्राम / लीटर से अधिक तथा 100 किलोग्राम/ लीटर तक की गणना 
एक कुन्तल/ 100 किलोग्राम/ लीटर होगी । 


(7) किसी भी प्रकार की चुगी नहीं ली जायेगी : 

( अ) निम्न सामान पर - 


( 1) किसी भी सेना के आफिसर- इन -कमांड या वायू सेना इकाई द्वारा अपने 

व्यक्तियों एवं अनुयायियों के लिए आयातित उपकरण एव कपडे । 


( 2) यदि छावनी सीमा के अन्दर लाया जाने वाला भण्डार किसी प्राधिकृत 

अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ लाया गया 
हो कि यह सामान सरकारी सम्पत्ति है और किसी भी विभागीय या सरकारी 
ठेकेदार या पूर्तिकर्ता से सम्बन्धित नहीं है । न ही यह सामान उपरोक्त ठेकेदार 
या पूर्तिकर्ता की ओर से आयात किया गया है एवं कार्यालय उपयोग हेतु 
वाछित है और इसका या इसके किसी भाग का विक्रय हेतु आयात नहीं किया 
गया है । 


टिप्पणी 


( 1) ठेकेदार को उपयोग हेतु भुगतान पर जारी किया गया भण्डार चुंगी कर की 

वसूली के उद्देश्य से "विक्रय" माना जायेगा । 


( 2) पूर्तिकर्ताओं, सहकारी संघों आदि से भुगतान पर क्रय किया गया/ पूर्ति किया 

गया भण्डार चुंगी कर की वसूली के उद्देश्य से सरकारी सम्पत्ति नहीं माना 
जायेगा चाहे ठेकेदारों/ पूर्तिकर्ताओं की दरे गोदाम की हों । 


( 3) सरकार द्वारा आयातित हथियार एवं विस्फोटक । 


( 4) पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक मामलों से सम्बन्धित आयातित सामान बशर्ते कि 

सामान के साथ एक प्रमाण पत्र उपनिरीक्षक से निम्न पद के पुलिस अधिकारी 
का ना हो । 


( 5) सरकार , हवाई सुरक्षा उपायो हेतु आयातित सामान जहा पर आयात के समय 

सम्बन्धित विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का 
प्रमाण पत्र हो । 
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( 6) सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयीन उपयोग हेतु मुद्रित फार्म 

यदि सामान के साथ सम्बन्धित विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी का 
प्रमाण पत्र हो । 


( 7) राज्यो के सामान्य निर्वाचन एवं केन्द्रीय व्यवस्था एवं स्थानीय निकायो 

के चुनाव से सम्बन्धित मुद्रित फार्म व अन्य सामान यदि सामान के 
साथ सभी सम्बन्धित विभागो के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित 
इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि ये फार्म एवं अन्य सामग्री सरकारी 
सम्पत्ति है । 


( 3) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई बच्चों के तपेदिक टीकाकरण हेतु 

सयुक्त उद्यमों द्वारा जारी आपूर्ति एवं सेवाये यदि आयात के समय 
सयुक्त उद्यमो के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र 
हो कि यह सामान सम्बन्धित उद्योग की सम्पत्ति है । 


( ) सरकारी सेवक जो कि सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हो , के साथ 

लाया जाने वाला सरकारी सामान यदि यह प्रमाण चुंगी स्टाफ की 
सन्तुष्टि के अनुरूप हो । 


(NC) विज्ञापन कार्य हेतु किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग 

का सामान जैसे परिशिष्ट , फिल्में , विज्ञापन साहित्य एवं अन्य 
उपकरण ( उपयोग में) या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागो 
अथवाकिसी स्थानीय निकाय जैसे विश्वविद्यालय, रैडक्रास सोसायटी , 
छावनी परिषद नगरपालिका, जिला परिषद का सामान इस शर्त के 
साथ कि सम्बन्धित विभाग या सस्था या एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी 
का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये । 


(11) सिक्के । 


( ब) विविध सामग्री । 


( 1) स्टाम्प स्टाम्प पेपर तशा याचिका पत्रजात । 


12) गोबर के उपलो का सिर का बोझा घास और धनी झाडी | 


भाग III .- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, मई 18, 2002 ( वैशाख 28, 1924 ) 


2021 


( 4) लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाये । 


(5) भारत सरकार के पदासीन राजदूत . उच्चायुक्त , उप- उच्चायुक्त एवं अन्य 

राजनयिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का सामान । 


( 6) सभी प्रकार के चर्खे । 


( 7) थोबी द्वारा धुलाई किये गये कपडे छावनी सीमा पर पुनः वापस लाने 


पर । 


( 8) नैशनल कैडिट कोर के उपयोग हेतु भण्डार जिसमें हथियार. गोला 

बारूंद , वर्दियां , वर्दी हेतु कपड़े यदि सामान के साथ किसी 
एन०सी०सी के जिम्मेदार अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र हो 
कि यह समान सम्बन्धित कोर का है । 


( 9) वह सामान जिसमें चुंगी कर की राशि 10 पैसे से कम हो । 


( 10) जो सामान चुंगी बाय- लाज के अन्तर्गत चुंगी कर से मुक्त है । 


( 11) सभी प्रकार के परिवहन व वाहन जिसमें मोटर कार , साईकिल , 

तिपहिया साईकिल भी शामिल है । 


( 12) चकराता छावनी के निवासियों के पशु जो धुगान के लिए बैरियर 

से बाहर जाते हैं और लौट कर वापस आते हैं । 


( 13) डाकघर के माध्यम से आयातित सामान , उस सामान को छोडकर 

जो रेलवे ऐजेन्सी से आता है लेकिन जिसकी रसीद डाक से भेजी 
जाती है । 


(14) मुद्रित वस्तुयें एवं कलैण्डर । 
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- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


अनूसूची 


- 


- 


- 


- 


क्र०सं० सामग्री का विवरण 


अति 


दर 
रू० पै० 


. . . . . . . . . . ... . . . . - - - - - - - . . .... . . . . . . . . . . 


AUp 


श्रेणी एक • मनुष्यों एवं जानवरों के 
खाद्य एवं पेय पदार्थ की सामग्री । 
1. सभी खाद्य पदार्थ जिसमें गेहूं. अनाज, कुन्तल 

मैदा , चावल व धान , जौ . मंडुआ. ज्वार , 
बाजरा, आटा और सभी प्रकार की दालें शामिल है । 


5 . 00 


" 


5 . 00 


2. सूजी मैदा और रावा, खील , भुना चना 

मूरमरे, च्यूझे । 


" 


3. मिश्री सहित शुद्ध दानेदार चीनी जो कि 
डिब्बे में बन्द की गयी हो । 


10. 00 


" 


5 . 00 


4. चीनी जो ऊपर नहीं दर्शायी गयी हो । 
जिसमें गुड , शक्कर व देशी खांड 
भी शामिल है । 


5. खाड , शीरा. गन्ने का रस । 


5. 00 


6. साबुदाना । 


15. 00 


7. गन्ना । 


5 . 00 


20. 00 


8.वनस्पति तेल/ वनस्पति घी ( सरसों का तेल " 

और अन्य तेल जो धी के स्थापर पर प्रयोग 
किये जाते हैं ) 


9. चुजे . बत्तख , मुर्गी, मुर्गे, कलहस, पेरू 

पक्षी, कबूतर आदि । 


सैकड़ा 


50 . 00 


कुन्तल 


50. 00 


10. ताजी मछली, लखने वाला मुर्गा, सुअर 

का मांस. मुर्गी, सभी प्रकार का मांस । 
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11 . पान के पत्ते । 


प्रति डोली 


3. 00 


प्रतिशत 


2. 00 


12. आलू हरी अदरक . अरबी : टमाटर कचालू 

हलवा पेठा , प्याज, सिघाझा और अन्य ताजी सब्जियां जो 
कही नही आयी हों । 


2.00 


13. ताजे फल ( सेव. खुमानी , चिल्लू . कच्चा आम , 

अमरूद , केला, संतरा , मौसमी आदि ( उनके 
अतिरिक्त जो कहीं अन्यत्र दर्शायी गयी हों ) 


3. 00 


14. सभी प्रकार के सूखे मेवे और सुखी सब्जियां 

( जो अन्यत्र न दर्शायी गयी हों) जिसमें मशरूम 
( खुम्ब , डिगरी और गुच्छी शामिल है ) 
किशमिस, काजू , बादाम , चिलगोजा और सभी 
प्रकार के छिलके वाले फल व उनके छिलके 
उन्हे छोडकर जो अनूसूची मे अन्यत्र दर्शाये गये हों । 


3. 00 


15. शहद , अचार, चटनी, जौ ( देशी नहीं) 

अरारोट , अरारोट का आटा ( देशी नहीं ) 
सभी प्रकार के सिरके , नीबू व अन्य रस . 
डिब्बा बन्द सामान . सरक्षित मछली. रोटी ( डबल रोटी , 
बिस्कुट: देशी एवं अन्य) पनीर, मावा. खोवा , मक्खन , 
घी और क्रीम ( ताजी और डिब्बा बन्द ) . . 
सभी प्रकार के संरक्षित फल जिनमें जैम , जैली , 
डिब्बा बन्द दूध , दूध पावडर (डिब्बा बन्द बोतलें व अन्य ) 
शामिल है , चटनी , सूखी मिठाइयां , सभी प्रकार की मिस्सी. 
किराना एवं मिठाइया , कचरी, नमकीन, इलायचीदाना, 
मूंगफलीदाना, बड़ी, सेविया , रेवड़ी, पतासा. चीनी या गुड 
से मिलकर बने हुए अनाज, देशी अचार और देशी मुरख्या 
(डिब्खा बन्द व अन्य) तैयार किये हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ जो 
सूची में अन्यत्र न दर्शाये गये हो । 


" 


16. हर प्रकार की चाय जिसमें चाय का चूरा भी शामिल है . 

चाय पत्ती . चाय के डठल और कौफी और कोको । 


3.00 


17 . मुगफली, अखरोट । 


.. . 


2.00 
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- 


- - - 


18. चिकनाई एवं चर्वी । 


कुन्तल 


20. 00 


18. अण्डे । 


सैकसा 


3. 00 


न्सल 


3.00 


20. खल . बिनोला, तेल के बीज और 

दानेदार पशु चारा । 


3 . 00 


21, भूसा. धोकर, चारा जिसमें हरा चारा भी 

शामिल है (सिर के बोझ को छोड़कर) 


श्रेणी वो तम्बाकू . मघसार सम्बन्धी तरल और 
अन्य मावक पदार्थ 


5. 00 


22. तैयार किया हुआ तम्बाकू जिसमें तम्बाकू 

के रेशे भी शामिल है । 


23 . सिगार एवं सिगरेट । 


प्रतिशत 


5.00 


5 . 00 


24 , जरदा, सुघंनी, सुगन्धित तम्बाकू . पान मसाला आदि " 


5. 00 


5. 00 


25. सभी प्रकार की स्वदेशी एवं विदेशी मदिरा ॥ 

जिसमें सभी प्रकार के मादक शामिल हैं जो अनुसूची 
में अन्यत्र शामिल न किये गये हों । 


26. सभी प्रकार की बीडी । 


5 . 00 


श्रेणी तीन • पशु विक्री या उपभोग हेतु । 


- 


27. भेल. बकरी. सुअर तथा अन्य चौपाये जो 

अन्यत्र न दर्शाये गये हों । 


प्रति एक 


10. 00 


मेणी चार - वाणिज्यिक भारी रसायन , वपाझ्या , 
औषधियों , सुगन्धित प्रष्य । 


THAN 


28: भारी बाणिज्यिक रसायन जैसे सल्फर. परिशोधित सोडा. प्रतिशत 3. 00 
कास्टिक सोडा, पोटास , कपूर की गोलयां, अम्ल , 

रसाद मोडासिम एवं सोडियम कार्बोनेट 


T 


E 


. . .. 


. … . 


. 


. 


… . 


. . 


. 


NP 
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अमोनिया बाई काबौनेट , कैल्शियम, जिक , मैग्निशियम क्लोराइड 
और सोडा सिलीकेट . कीटाणूनाशक जैसे फिनाइल , क्रीसोलीसोल . 
क्लोरीन द्रव्य . सोडा पावडर आदि । 


29. कच्चा शीरा, कच्या सल्फर, सल्फर धातु तथा ___ अतिशत 

अन्य कच्चे रसायन ( जो अन्यत्र कही नही दर्शाये गये हो । 


3. 00 


3.00 


30. सभी प्रकार के रसायन , अंग्रेजी व होम्योपैथी दवाइया " 

और औषधिया जिनमे सार भी शामिल है । अर्क एव अन्य 

तैयार औषधिया जो अन्यत्र न दर्शायी गयी हो । 
स्पष्टीकरण - रसोई गैस सहित सभी प्रकार की गैसे जो कि रसायन 
है उनमे इस मद के अन्तर्गत चुगी ली जायेगी । खाली गैस सिलेन्डर 
जो वापस भेजे जाते है , उनकी कीमत निर्धारण में नहीं जोडी जायेगी । 


31 . यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइया और औषधियां जो अन्यत्र प्रतिशत 3. 00 

नहीं दर्शायी गयी है जिनमे हर्मल धूप, अगरबत्ती . लोबान 
और सभी की जड़ी बूटिया. जड़े. पत्तिया . फल एव बीज जो सुगन्धी 
के रूप मे प्रयोग किये जाते है , शामिल है । 


" 


3.00 


32. अज्यायनः सुखी अदरक , लहसुन . हींग, काली एव सफेद मिर्च 

सौफ , अनारदाना, इमली , हल्दी आदि । उन्हें छोडकर जो 
अनुसूची मे अन्यत्र दर्शाये गये हो । 


33 . लीसे सहित सभी प्रकार के गोद । 


3. 00 


3 . 00 


श्रेणी पांच - कपडा व कपड़े से बनी वेषभूषायें । 


3. 00 


34. रजाई व छातों सहित सभी प्रकार के कपडे और कपडो " 

से बना सामान. कपास लई एव शल्यक रूई, कच्ची ऊन 
तथा जानवरो के बाल . सूती एवं ऊनी धागे चाहे कते हुए हों 
या अन्य, बुनाई की ऊन रेशमी धागा और मरसराइज्ड सूती 
धागे. रेशम ओर बनाबटी रेशम का सामान, मखमल और उससे 
निर्मित सामान , निवार सहित सूती और लेनन से निर्मित सामान । 


3. 00 


35. परादें आदि , बजाज का सामान , फर सहित हौजरी, जूतो के तसमे . " 

टोपिया, दरिया, कम्बल और निर्मित कपडे । 


9 - 69GI/ 2002 
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प्रतिशत 


3.00 


36. खली मुज, जूट कोयर, पाथा, डिब और अन्य 

रेशे व उनसे बना सामान जिसमें सूत का कचरा 
बोरिया , टाट . सन का कपड़ा व उनसे बना 
सामान भी शामिल है । 


3. 00 


37 . कैनवास तम्बू, तिरपाल , जिल्दकारी कपडा , 

ड्रैसिंग का कपड़ा. तांगा व गाडियो का कपड़ा । 


3 . 00 


38. रददी और पुराना लेनन, सूती व ऊनी कम्बल , 
तिरपाल , ग्राउन्ड शीट , दरी, तम्बू , कनात , तिरपाल के 
थैले से बने सामान । 


" 


3. 00 


39. जूते. जीन , काठी का सामान तथा इसी प्रकार के 

निरस्त सैनिक सामान तथा चमडे के दुकडे । 


3 . 00 


40. सोने वा चांदी की तारे , तारें व धागे . गोटा , 

किनारी , लामिया सिलमा सितारा ( सुच्चा व नकली) 


श्रेणी छः - सामान्य प्रचलित व्यापारिक माल 
का सामान , शौचालय , सुगन्धित द्रव्य , प्रकाश तथा धुलाई । 


-- 


41. सामान्य प्रचलित व्यापारिक सामान । 


3.00 


42. शौचालय व सुगन्धित द्रव्य का सामान । 


3. 00 


3. 00 


43. प्रकाश व उष्णता का सामान (विद्युत सामान को छोडकर) " 

और जिसमे लैम्प , स्टोव. गैस चुल्हा, मोमबत्ती . 
टार्च व टार्च सैल शामिल है । 


44. माचिस । 


2.00 


45. मिटटी. रीठा. और किस्था, साबुन की टिकिया । 


2. 00 


2 . 00 


46. अन्य धुलाई एव स्नान वाले साबुन (जिनमें विम व लक्स " 

प- लैक्श शामिल हैं) फिटकरी, शोरा , परिशोधित पोटास 
अपसोम साल्ट , सोडियम बायोकार्बोनेट एवं अन्य धुलाई में प्रयोग 
किये जाने वाले तत्व. फर्श बनाने का सामान व बर्तन | 
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कुन्तल 


1. 00 


47. सभी प्रकार के साबुन , जलाऊ लकडी व लकड़ी का 

कायेला, (सिर के बोझ वाली लकड़ी को छोडक़र ) 


श्रेणी सात - वैज्ञानिक यन्त्र , ज्यैलरी , संगीत 
और मनोविनोव के यन्त्र । 


प्रतिशत 


3. 00 


48. सभी प्रकार के यन्त्र , फोटोग्राफी मे प्रयोग होने वाले 

यन्त्र व उपकरण (सिनेमा फिल्मो को छोड़कर) 


3. 00 


49. सिनेमा फिल्म जिसमें वी०सी०आर०, वी०सी०पी० 

कैसेट शामिल है । 


3. 00 


50. सभी प्रकार के वैज्ञानिक . गणीतीय चश्में , शल्य एवं दन्त . " 

चिकित्सा यन्त्र तथा टैलीफोन टैलिग्राफिक , टैलीविजन 
के उपकरण जिसमें टी०पी० . वी०सी०आर० . वी०सी०पी० 
के कल पुर्जे भी शामिल है । 


3. 00 


51 . सभी प्रकार के सोने चांदी के बहुमुल्य रत्न, नकली 

आभूषण तथा अन्य आभूषण । 


3. 00 


52. घडिया, घड़ियों के शीशे, घडी की चेन और उनके 

कल पूर्जे जिनमें दीवार घड़ी और उनके कल पुर्जे 
भी शामिल है । 


53. सिलाई मशीन , बुनाई मशीन व उनके कल पुर्जे आदि " 


3. 00 


3.00 


54. सभी प्रकार के संगीत यन्त्र जिसमें रेडियो सैट व उनके " 

कल पुर्जे. ट्रांजिस्टर व उसके कल पुर्जे, रेडियो व 
ट्राजिस्टर की बैटरियां शामिल हैं । 


भेणी आठ · विद्युत का सामान । 


3.00 


55 . सभी प्रकार का विद्युत का सामान जो अनूसूची में अन्यत्र " 

न दर्शाया गया हो जैसे रेफ्रीजरेटर , बिजली का पंखा. 
काफी प्लाट , हीटर और इस्त्री एवं उनके कल पुर्जे, तार . 
प्लग , बल्ब , स्वीच मीटर. होन्डर, शू सैड , कैबिल आइसोलेटेड , मिटटी 
और चीनी मिटटी का सामान. इन्सोलेटर, एल्टरनेटर रोटरी, कन्वर्टर . 
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कन्ट्रोल गियर व उनके कल -पुर्जे 
56. विद्युत कापिग व काजिग जिसमे 

ब्लाक और गुटके भी शामिल हैं । 


प्रतिशत 


3. 00 


श्रेणी नौ - खेल क्रीडा और खिलौने । 


watcom 


3. 00 


57. आन्तरिक और बाहरी रख्नेलो और क्रीडाओ मे 

प्रयोग होने वाले सामान. सभी प्रकार के खिलौने । 


% Adamed 


श्रेणी दस- लेखन सामग्री व कागज । 


Pune 


3. 00 


2 पतरकी लेखन सामग्री जैसे स्याही,पैन । 

उन पैन . रबर , बोतल दाला गाद , पिन , 
टैग, तस्मे , पेपर पच, क्लिप . फाइल बोर्ड , फाइल कवर, निड , 
पैसिलः क , सिक्का. पैसिल , नोट पेपर, लिफाफे , रबड व 
स्टील की नोहरे. मोहरो का स्टैण्ड , स्याही की दवात , 
सोजता, स्लेट तख्ती, कापी बुक . नोट बुक , डायरी, रजिस्टर , 
बही . फार्म उन्हें छोड़कर जो कर मुक्त है . टाइपराइटर, डुप्लीकेटिग 
मशीन एव उससे सम्बन्धित कल पुर्जे । 


59. सभी प्रकार के कोरे कागज । 


प्रतिशत 


3. 00 


60. रददी 


, गत्ता व उससे बना सामान । 


3. 00 


श्रेणी ग्यारह चमड़ा, रबड़ कैनवास व उससे बना सामान । 


3. 00 


61 कच्चा चमड़ा, खाले . मास. प्राकृतिक हडडिया 

तथा प्राकृतिक उदर । 


2 अलंकृत अगड़ा तथा निर्मित चमड़ा । 


3.00 


" 


3. 00 


. . कूट , जूते . चमड़े त उससे बना सामान, फर, 
१६. र्क तैनवास व जानवरो की खाल जो कि 

और लोई के लिए उपयुक्त हो । 
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- 


प्रतिशत 


3.00 


64 . रबद्ध से बने सभी प्रकार के सामान जिसमें 
गाड़ियों में प्रयोग होने वाले टायर व उयूब 
शामिल हैं । 


65 . पुराने और अनुपयोगी रबड के सामान और टुकडे । " 


3. 00 


66. रबड सोल्यूशन । 


3. 00 


श्रेणी बारह- धातुओं और धातुओं से बने सामान 


3. 00 


67 . धातुओं और धातुओं से बने सामान जिसमें लोहा " 

लोहे की चादरे, धातु चढाई गयी लोहे की चादरें . 
खाली पाइप जिसमें जी०आई० पाइप भी शामिल हैं , 
रेलवे के शहतीर , गोल लोहा, एंगिल आयरन तथा 
टो आयरन । 


3. 00 


68. लोहे के टुकडे, लोहे का चूरा , धातु का मल , 

कच्चा लोहा जो अन्यत्र न दर्शाया गया हो । 


3. 00 


69. चादरे. अन्य धातुओं की छडे जैसे पीतल . 

ताबा. कासा . जस्ता, शीशा.टिन तथा जर्मन सिल्वर । 


3 . 00 


70. लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं के टुकडे 

जिनमें टूटे हुए बर्तन भी शामिल हैं । 


71 . तार एव तार के रस्से । 


3. 00 


3. 00 


72. लोहे या धातु चढाये गये लोहे से निर्मित सामान 

जैसे पाइप. बर्तन और डिवे. नहाने के टब . बाल्टियां 
बक्शे, सूटकेश आदि । 


3. 00 


73. केवल धातु से बने सामान व बर्तन या 

मिश्रित धातु से बने सामान जिसमें । 
मुरादाबादी व अल्यूमिनियम व जर्मन माल भी 
शामिल है । 
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मेणी तेरह - मशीनरी । 


प्रतिशत 


3. 00 


74. सभी प्रकार की मशीनरी जिसमें कृषि 

और अन्य प्रकार की मशीनरी शामिल है 
और उनके कल -पुर्जे जो अन्यत्र शामिल 
न हों । 


3 . 00 


75. औजार और अन्य सभी प्रकार के सहायक 

जैसे हथोडा. रेती . स्क्रु . पान्ना, आरा. लोहे के नट , 
पाइप रेगमाल . रिष्ट , वाशर, प्लास , रिच , कीले 
आदि । 


श्रेणी चौदह खनिज एवं चिकनाई युक्त तेल । 


76. यन्त्रो में प्रयुक्त होने वाला चिकनाई युक्त तेल । कुन्तल 


5. 00 


77 . डीजल तेल । 


5 . 00 


78. कच्चा तेल. ग्रीस तथा ईधन तेल । 


5. 00 


79. अन्य सभी खनिज तेल जो ऊपर न दर्शाये गये हों । " 


5. 00 


श्रेणी पन्द्रह भवन बिल्डिंग फिटिंग एवं फर्नीचर 
के निमाण में प्रयुक्त होने वाले सामान । 


80. थूप में सुखी हुई ईटें । 


प्रतिशत 


2. 00 


81 . जलाकर सूखी हुई ईटें । 


2.00 


3. 00 


82 . पकी हुई मिटटी. पक्की इटें , गेरू , चूना, पन्डो अर्थ, " 

मुल्तानी या गाचनी मिटटी. चाक . सीमेन्ट का पत्थर 
पेरिस का प्लास्टर व उससे बना सामान . पत्थर जो 
अलग से अनुसूची मे न दर्शाया गया हो , सीमेन्ट 
टायल , सफेद चूना तथा चमकीली मिटटी का सामान 
हौस पाइप , स्टोरवेयर पाइप तथा पत्थर से बने सामान 

जो अन्यत्र अनुसूची में न हो .ताजे तथा खारे पानी के 
सैल्स, चीनी मिटटी , कुम्हार की मिटटी कुरूम पत्थर 
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जिसमे खुरदरे पत्थर भी शामिल हैं . कुरूप पत्थर 
के पहिये, पाउडर और सभी प्रकार के न जलने वाली 

धातुओं की चादरे और पैकिंग । 
83 . छतों की चादरे । 


प्रतिशत 


84. सीमेन्ट , हिरमची और रोगराज । 


3. 00 


3. 00 


85 . खारिस मिटटी, चाक मिटटी, कासी केरी, ककर, 

बजरी,अर्थन पीनिरास . नदी का रेत , लाल केरी और 
खनिज , सफेद और लाल बालू और खुरदरा पत्थर 
जिसमे कि खुरदरा मिल का पत्थर भी शामिल है । 


86. सभी प्रकार के न चमकाये हुए मिटटी के बर्तन । 


3. 00 


87 . दीवारों व फर्श की चमकीली चादरे । 


3. 00 


3. 00 


88. संगमरमर तथा उससे बना सामान. संगमरमर चिप्स 

तथा सगमरमर का दूरा । 


3. 00 


89. सैनेटरी फिटिंग का सामान चाहे वे पत्थर के बने हो 

पोरसियालेन धातु . ईटे आदि । 


( ब) लकड़ी का सामान और उपकरण । 


3. 00 


90. लकडी के सलीपर , डाट , लकड़ी के फटटे , इमारती 

लकडी जिसमें बांस , लाठिया, शहतीरे सिरकियां और 
रेलवे के अनुपयोगी सलीपर शामिल है । 


: 


91 . सरकन्डे । 


3. 00 


3. 00 


92. प्लाइवुड , सीटें , खिडकी के शीशे . दरवाजे व खिडकियो 

के चिक तथा लकडी का अन्य सामान जो कहीं नहीं दर्शाया 
गया हो । 
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3. 00 


3 . उच्च श्रेणी का फर्नीचर जैसे टेबल , कुर्सियां, प्रतिशत 
साइड रैक , टेबल रैक . शू रैक . किताबों 
का सैल्फ . सोफ सैट . चाय पीने की छोटी 
चौकी , अलमारी. हैट रैक , पलंग. जालीदार आलमारी , 
लकड़ी की ट्रे. लकडी का बक्सा, दराज, झूला , ड्रेसिंग टेबिल 
कपडे टांगने की खूटी, तस्वीरो का फ्रेम और फ्रेम की 
लकडी आदि । 


3. 00 


94. साधारण फर्नीचर जैसे चारपाई. तख्त पोश . 

प्रतिशत 
मथानी, बैन्च , स्याम पटट . स्टूल , रसोई का लकड़ी का सामान 
व उपकरण , मैटिग आदि । 


प्रतिशत 


95 . सभी प्रकार का फर्नीचर जो कि पूरा केन का बना हो 

और ऐसे सभी सामान जैसे पाथा. रस्सिया , 
मुज मैटिंग आदि । 


3 . 00 


96. कुर्सियों की केन , पैकिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री , 

टोकरिया । 


3. 00 


97 . वारनिश, रोगन, तारपीन . सरेश, पालिश , 

सूखा रंग . रंगाई में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री जो 
अन्यत्र न दर्शायी गयी हो । 


98. स्प्रिट । 


3. 00 


श्रेणी सोलह विपिथ । 


3. 00 


99. डाई . रंग जिसमें प्राकृतिक नील भी शामिल है . 

मजीठ , माजू. ब्रासो, पालिश और लाख । 


100. खाली बोतलें , सभी प्रकार के जार | 


3 .00 


101 . चाकू - छूरी आदि यदि अन्यत्र न दर्शाये गये हों । 


" 


3. 00 


102. बर्तन और काच केबर्तन । 


3.00 
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प्रतिशत 


103 . देशी कांच की चूडियां, नक्काशी किये हुए बर्तन 

छोटे बच्चों की दूध की बोतले । 


3. 00 


104. चिथड़े । 


300 


105 . तारकोल ( यदि छूट न दी गई हो ) 


3. 00 


106 . आग्नेय अस्त्र एवं हथियार । 


3. 00 


3, 00 


107 . बारूद , बन्दूक का पाउडर, विस्फोटक 

पावडर , पटाखे । 


108. सरकस के उपकरण । 


" रू0 500 / - थोक रकम 


109. अन्य सामान जो अनुसूची में अन्यत्र 

न दर्शाये गये हो । 


" 


3.00 


110. ट्रांजिट पास पर सामग्री । 


" देर चुगो का 10 प्रतिशत 


फाईल सख्या - 9/ 3/ डीo/|\! 

Reasure 
छायनी अधिशासी अनितारी 

चकराता 
( डा० एस० एच० खान ) 


10 - 69GI/ 2002 
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Telegrams 
" BANKCHALAN 
MUMBAI 


TEL No . 2189131 - 39 
Post Box No . 6089 


Reserve Bank of India 

Central Office 
Department of Banking Operations & Development 
World Trade Centre - 1 , Cuffe Parade , Colaba 

Mumbal 400 005 . 


DBOD .No .BC . 94 / 12.01. 001/ 2001 -02 


April 29 , 2002 
Vaishakha 09 , 1924 (Saka ) 


NOTIFICATION 
In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub- section (1) of 
Section 42 of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934 )(the Act) and 
in supersession of its Notification DBOD No . BC . 33 /12 .01.001/2001-02 dated 
22 October 2001, the Reserve Bank of India hereby specifies that the 
average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled 
Commercial Banks shall be at 5 .0 per cent effective from the fortnight 
beginning June 15 , 2002 . 
However, the effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on 
total demand and time liabilities shall not be less than 3.0 per cent, as 
stipulated under the Act, ibid . 


sa. Parmar 

( S .L .Parmar ) 
Executive Director 


DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS 

CENTRAL DEBT DIVISION 

MUMBAI 
In pursuance ofRule 18 of the Rule made by the Govemment of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and pubished in the Gazette of 
20 " April 1946 (as amended under the Notification No . F (8 )/70 - B /52 dated the 29 April 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No .67 
dated 21 February 1990 ) the following list for the month ended March 2002 is hereby advertised of securities lost etc . In respect of which prima facie ground 
exists for believing that the securities have been lost and the daim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below 
who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief GeneralManager, Reserve Bank of India , Central Office 
Department of Government and Bank Accounts , Central Debt Division , Mumbai. 


PartIII-SEC,41 


The list has been divided into two parts List A being securities now advertised for the first time and list " B " the list of securities previously advertised . 


List A 


Bycuda (Mumbai) Circle 


10 % Relief Bonds 1995 


No . of Security 


In whose name issued 


Value in 
Rs. /Grams. 


No . and date of order issued 


From what 

date 
bearing 
interest 


Name(s ) of the 
claimant( s ) for issue of 

duplicate and / or 
payment of discharge 

value 


THEGAZETTEOFINDIA,MAY18,2002(VAISAKHA28,1924) 


2 


(GPH ) BC 4775 


Rs. 4 , 00 ,000/ 


2 . 11. 1996 


06 . 25 .53 dated 21.11.2001 


Kunjlata Rohatgi & 
Kanchan Nath Rohatgi 


Kunilata Rohatgi & 
Kanchan Nath Rohatgi 


List B 


No . of Security 


In whose name issued 


No . and date of order issued 


Value in 
Rs. /Grams. 


From what 

date 
bearing 
interest 


Name(s ) of the daimant (s ) for 

issue of duplicate and/ or 
payment of discharge value 


Ni 


To think to 


( A . G . Pathak ) 
p . ChiefGeneralManager 
( 7 - 4 - 2002 


2035 


2030 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 ( VAISAKHA 28 , 1924 ) 


(Part III - SEC . 4 


NOTICE 


STATE BANK OF INDIA , 
CENTRAL OFFICE , 
MUMBAI - 400 021. 
MAY 07 , 2002 


Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India , will be 
closed for transfer of shares for payment of dividend for 2001 -2002, if any , from 
Tuesday , the 16th July , 2002 to Wednesday, the 31st July, 2002, both days inclusive . 


(JANKI BALLABH ) 
CHAIRMAN 


ORIENTAL BANK OF COMMERCE 
PERSONNEL DEPARTMENT 

HEAD OFFICE , 


NEW DELHI - Dated 18th April, 2002 


No. 3939 - In exercise of the powers conferred by section 19 , read with sub- section (2) of section 
12 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 (40 of 1980 ), 
the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of 
India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following 
regulations further to amend the Oriental Bank ofCommerce (Employees ) Pension Regulations, 
1995 , namely : 


1. (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Employees ) Pension 

(Aminent) Regulations, 2002. 
(2) I setherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on 

s em sé their publication in the Official Gazette . 


2 . 


20 . 


Bank of Commerce (Employees ) Pension Regulations, 1995 - 
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(a) 


in Regulation 2, 
(i) for sub- regulation (n ), the following sub -regulation shall be substituted , namely: 


" (n ) 


" employee means any person employed in the service of the Bank , 
whether as a workman on full time work on permanent basis or on 
part -timework on permanent basis on scale wages or as an officer 
and who opts and is governed by these regulations, but does not 
include a person employed either on contract basis or daily wage 
basis or on consolidated wages;”; 


in sub -regulation (o ), for clause (c), the following clauses shall be substituted , 


namely: 


" (c) 


son or unmarried daughter or widowed /divorced daughter , who 
has not attained the age of twenty- five years , including such son 
or daughter adopted legally.” 


" (d) parents who were wholly dependent on the employee when he/she 

was alive ,provided the deceased employee had left behind neither 
a widow /widower nor a child ." 


(ii ) 


for sub -regulation (s), the following sub -regulation shall be substituted 


namely : 
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" (S) " Pay ” inciudes, 

in relation to a workman who had either retired or died on or 
after the 1st day of January , 1986 but before the 1st day of 
November , 1992 ; and in relation to an officer who had either 
retired or died on or after the 1st day of January , 1986 but 
before the 1st day of July , 1993, - 


i) the basic pay including stagnation increments , if any , and 


i ) all allowances counted for the purposes of making 

contribution to the Provident Fund and for the payment of 
dearness allowance 


(b ) in relation to a workman who retired or died while in service on 

or after the 1st day of November , 1992 , and in relation to an 
officer who retired or died while in service on or after the 1st 
day of July , 1993 , 


i) the basic pay including stagnation increments , if any, and 
ü ) all allowances counted for the purpose of making 

contribution to the Provident Fund and for the payment of 


dearness allowance ; and 


iii ) increment component of Fixed Personal Allowance;" 


in relation to an employee who retired or died while in service on 
or after the 1st day of April, 1998 - 
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(i) 


(ü ) 


the basic pay including stagnation increments, if any, and 
all other components of pay counted for the purpose of 
making contributions to the Provident Fund and for the 
payment of dearness allowance, and 
increment component of Fixed Personal Allowance; and 
dearness allowance thereon on the above calculated upto 
Index number 1616 points in the All India Average Consumer 


( iv ) 


Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. 


Explanation : 
For the purpose of this clause basic pay , other components of pay and Fixed Personal 
Allowance would mean the basic pay, other components of pay and Fixed Personal 
Allowance drawn by the employee in termsof the scales of pay as applicable and the rates 
at which the other components of pay were payable prior to 1. 11. 1997 (in the case of 
workmen ) and prior to 1. 4 . 1998 ( in the case of officers); 


(b ) 


in Regulation 3, 
(i) in sub-regulation (1), in clause (c), after the words .... aforesaid amount to the 

Bank’ the words ‘ or till the 1st day of April, 1995 whichever is earlier ’ shall be 
added ; 


( ii) 


in sub- regulation (7), in clause (b ), after the words .... aforesaid amount to the 
bank ’ the words ‘ or till the 1st day of April, 1995, whichever is earlier shall 
be added ; 
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(iii ) 


after sub- regulation (9 ), the following sub -regulation shall be inserted , namely: 
" ( 10 ) Not withstanding anything contained in sub - regulations (2 ), (5), 

(6 ) and (8 ), in cases where an employee had retired / died after 
retirement on or after the 1st day of November, 1993 but on or 
before the 1st day of April, 1995 or where an employee had died 
while in service of the Bank on or after the 1st day of November, 
1993 but on or before the 1st day of April, 1995 such an employec 
or the family of the deceased employee , as the case may be, shall 
refund within the period specified in aforesaid sub -regulations the 
entire amount of the Bank s contribution to the Provident Fund 
including interest accrued thereon with a further simple interest at 
the rate of six per cent, per annum on the said amount from the 
date of settlement of the Provident Fund account till the date of 
refund of the aforesaid amount to the Bank or till the 1st day of 
April, 1995 , whichever is earlier.”; 


(c) 


for Regulation 12, the following regulation shall be substituted , namely : 
“ 12 . Investment of the Fund. - All moneys contributed to the Fund or received 

or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund , 
may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a 
current account or in a savings account with any scheduled bank or 
utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with 
Pension Regulations and to the extent such moneys as are not so deposited 
or utilised shall be invested in themanner specified in sub -rule (2 ) of rule 
67 of Income Tax Rules, 1962.” 


in regulation 18 , the following proviso shall be inserted , namely : 
“ Provided that provisions of this regulation shall not apply for determining the 
minimum service required to make an employee eligible for pension ." ; 
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in Regulation 27 , for sub - regulation (2 ), the following sub -regulations shall be substituted . 


20 .11 
- - - 


( e ) 


namely. - 
" 42 ) For the purpose of calculating the amount ofpension in respect of a part 


time employee who was/is initially recruited on a lower scale wage and 


later fitted on higher scale wages including full scale wages, the length of 
qualifying service shall be determined in accordance with Appendix IV 


( 3 ) In respect of part time employees who continue to be in the same scale 


wages since their recruitment, for the purpose of calculating the amount 


of pension , the actual service put in shall be taken as qualifying service In 
such cases the actual pay drawn on scale wages at the time of retirement 


shall be reckoned for the purpose of average einoluments . 


“ Notę 

The actual service / qualifying service shall be calculated fiom tlie date of 
recruitment or 1. 9. 1978 , whichever is later " , 


(1) 


in Regulation 32 , the word and shall be inserted at the end of clause (a ), 


in Regulation 33, for sub -regulation ( 1), the following sub -regulation shall be substituted , 
namely : 
" (1 ) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after Ist day of 

November , 1993 in terms of Oriental Bank of Commerce Officer Employees 
( Discipline and Appeal) Regulations 1982 or awards/settlement may be granted 
by the authority higher than the authority competent to impose such penalty , 
pension at a rate not less than two - thirds and not more than full pension 
admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he wa 
entitled to such pension ou superannuation on that citie 


II. Will . 


cm 
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in Regulation 34, for sub -regulation (2), the following sub - regulation shall be 
substituted , namely : 


" (2) 


The family of a deceased employee governed by the provisions contained 
in sub -regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for pension or family 
pension as the case may be, with effect from 1st day of November, 1993.” . 


(i) 


in Regulation 35 , for sub -regulation (1 ), the following sub -regulation shall be substituted , 
namely : 
(1) Basic Pension and additional pension , wherever applicable, shall be 

updated as per the formulae given in Appendix I." ; 


(j) 


for Regulation 36 , the following regulation shall be substituted , namely : 


( a ) 


Din 


“ 36 . Minimum Pension - The amount ofminimum pension shall be -- 

rupees three hundred and seventy five per month in respect of an 
employee other than a part- time employee where the employee had 
retired before 1st day of November, 1992 (in case of workmen ) or 
before 1st day of July , 1993 ( in case of officers ) and proportionate 
amount thereof in relation to the rate of scale of wages in the case 
of a part- time employee who had retired before the 1st day of 
November, 1992 ; 


(b ) 


rupees seven hundred and twenty per month in respect of an 
employee other than a part- time employee , where the employee 
retired on or after the 1st day of November , 1992 ( in case of 
workmen) or on or after the 1st day of July, 1993 (in the case of 
officers ) and proportionate amount thereof in relation to the rate 
of scale of wages in the case of a part -time employee who retired 


on or after the 1st day of November , 1992 . 
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(c ) 


rupees one thousand and fifteen per month in respect of an 
employee other than a part- time employee where the employee 
retired on or after the 1st day of April, 1998 and rupees three 
hundred and thirty nine per month in respect of a part -time 
employee drawing 1/3 scale wages , rupees five hundred and eight 
per month in respect of a part- tiine employee drawing 1/2 scale 
wagęs and rupees seven hundred and sixty two per month in 
respeot of a part-time employee drawing 3 /4 scale wages where 
the part- time employee retired on or after the 1st day of April , 
1998." ; 


(k ) 


in Regulation 39 , - 
(i) in sub -regulation (1), the following proviso shall be inserted , namely .... 


" Provided that in respect of employees who were in the service of the bank 
on or after the 1st day of January , 1986 and had died while in service on 
or before the 31st day of October , 1987 or had retired on or before 31st 
day of October 1987 but died later, the family of the deceased shall be 
entitled to family pension , the amount of which shall be determined in 
accordance with Appendix . V ." 


ja sub- regulation (3 ), in clause ( a ), in sub - clause ( i ), the words , bracket , letter or 


clause (b ) shall be deleted ; 


(111 ) 


in sub - regulation (3 ), in clause ( a), after sub -clause ( li), the following prova 
shall be inserted , namely : 
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“ Provided that in no case the amount of fainily pension determined under 


this clause shall exceed the pension authorised on retirement from the 


Bank If the pension authorised to the employee on his retirement is less 


than the amount of family pension at the ordinary rates, then , the family 
shall be allowed faniily pension at the ordinary rates 


Explanation : For the purpose of this sub - clause, “ pension authorised on 
retirement” includes part of the pension which the retired employee might 
have commuted before death .” 


e com 


(I) in Regulation 40 , 
(i) in sub -regulation (1 ), for clauses (b ) and (c), the following clauses shall ive 

substituted , namely 
( b ) in the case of a son or daughter ( including widowed /divorced ) until 

he/ she attains the age of twenty - five years or upto the date of 
his/her mariage/ renirriage, whichever is earlier : 


Provided the family penyon payable to sons/daughters ( including 
widowed /divorced ) shal ve discontinued , not admissihieuheithe 


eligible son /daughter starts carning a sum in excess of Rs 2 : 50),- 


per month from employment in Governmenu private sectoiselt 


- employment etc 


: il further that if the son or daughter of an employee is 
uttering diun..... sti order or disability of niind or is physically 


mit ved lisabled so as to render him or her unable to earn a 


isving even after taining the age of twenty- tive years, the family 
pension shall he pavaille tu cuch son or daughter for life subject to 


the following conditions , isu mely : 
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If such son or daughter is one among two or more children 
of the employee, the family pension shall be initially 
payable to the minor children in the order set out in clause 
( e ) of sub -regulation (1) until the last minor child attains 
the age of twenty - five years and thereafter the family 
pension shall be resumed in favour of the son or daughter 
suffering from disorder or disability of mind or who is 
physically crippled or disabled and shall be payable to him 

or her for life; 
( ii ) If there are more than one such children suffering from 

disorder or disability of mind or who are physically 
crippled or disabled , the family pension shall be paid in the 
order of their birth and the younger of them will get the 
family pension only after the elder next above him or her 
ceases to be eligible : 


Provided that where the family pension is payable to such 
twin children it shall be paid in the manner set out in 


clause ( t) of sub - regulation ( 1 ) ; 


(iv ) 


the family pension shall be paid to such son or daughter 
through the guardian as if he or she were a minor except 
in the case of a physically crippled son or daughter who 
has attained the age ofmajority ; 
before allowing the family pension for life to any such son 
or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the 
handicap is of such a nature as to prevent him or her from 
carning his or her livelihood and the same shall be 
evidenced by a cenificate obtained from a medical officer 
approved by the Bauk , setting out, as far as possible , the 


Crict mental or physical condition of the child ; 
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(v) 


The person receiving the family pension as guardian of 
such son or daughter or such son or daughter not receiving 
the family pension through a guardian shall produce every 
three years a certificate from a medical officer approved by 
the Bank to the effect that he or she continues to suffer 


from disorder or disability of mind or continues to be 


physically crippled or disabled . 


Explanation - The grant of family pension to disabled children 
beyond the age limit specified in this regulation is subject to the 
following conditions, namely – 


(i) 


a daughter shall become ineligible for family pension 
under this sub -regulation from the date she getsmarried ; 


(ii) 


the family pension payable to such son or daughter shall be 
stopped if he or she starts earning his or her livelihood . In 
such cases, it shall be the duty of the guardian or son or 
daughter to furnish a certificate to the Bank every month 


that - 


( A ) he or she has not started earning his or her livelihood , 
(B ) in case of daughter that she has not yet married ;" 


" (c) 


in the case of parents the family pension payable shall be 
discontinued /not admissible if the income of one of the parents or 
the aggregate income of both the parents from employment in 
Government/ private sector/self - employment etc. exceeds 
Rs.2550 /- per month ." 
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( ii ) for sub -regulation (4), the following sub -regulation shall be substituted , namely: 
" ( 4 ) In case both wife and husband are employees of the Bank and are 

governed by the provisions of this regulation and one of them dies 
while in service or after retirement , the family pension in respect of 
the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and 
in the event of death of the husband or wife , the surviving child or 
children shall be granted the two family pensions in respect of the 
deceased parents subject to the limits specified below , namely - 


( a ) if the surviving child or children is or are eligible to draw two 

family pensions at the rates mentioned in sub -clause (i) of clause 
(a) and sub - clause (i) of clause (b ) of sub- regulation (3 ) of 
regulation 39, the amount of both pensions shall be limited to - 


(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in 

respect of employees who retired or died while in service 
prior to the 1st day of November, 1992 ( in the case of 
workmen ) or prior to 1st day of July 1993 (in the case of 
officers ); 


( ii) 


four thousand eight hundred rupees per mensem only in 
respect of employees who retired or died on or after the 1st 
day of November 1992 ( in the case of workmen ) or on or 
after 1st day of July , 1993 (in the case of officers); and 


(iii) 


six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem 
only in respect of employees, both officers and workmen , who 
retired or died on or after 1st day of April, 1998. 
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(b ) if one of the family pension ceases to be payable at the rates mentioned 

in sub -clause (i) of clause (a ) or sub -clause (i) of clause (b ) of sub 
regulation ( 3 ) of regulation 39 and in lieu thereof the family pension 
at the rate mentioned in sub -regulation (1 ) of regulation 39 becomes 


payable , the amount of both the pensions shall also be limited to - 


(i) 


two thousand five hundred rupees only per mensem in respect 
of employees who retired or died while in service prior to the 
Ist day of November, 1992 ( in the case ofworkmen ) or prior 
to 1st day of July 1993 ( in the case of officers); 


( ii) 


four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect 
of employees who retired or died on or after the 1st day of 
November 1992 ( in the case of workmen ) or on or after ist 
day of July , 1993 ( in the case of officers ); and 


(iii ) 


six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem 
only in respect of employees , both officers and workmen , who 
retired or died on or after 1st day of April, 1998 . 


(c ) 


if both the family pensions are payable at the rate mentioned in 
sub - regulation ( 1) of regulation 39 amount of the two pensions 
shall be limited to - 
(1) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in 

the case of employees who retired or died while in service 
prior to the 1st day of November , 1992 ( in the case of 
workmen ) or 1st day of July 1993 (in the case of officers ); 
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(ii ) two thousand four hundred rupees per mensem in respect 

of employees who retired or died on or after the 1st day of 
November , 1992 ( in the case of workmen ) or on or after 

1st day of July , 1993 (in the case of officers); and 
( iii ) three thousand three hundred and seventy eight in respect 

of employees (both officers and workmen) who retired or 

died on or after 1st day of April , 1998 ." ; 
in sub -regulation (5 ), for the proviso to clause (c), the following proviso shall be 
substituted narnely : 
“ Provided that on the share or shares of family pension payable to such a 
child or children or to widow or widows ceasing to be payable , su it, share 
or shares, shall not lapse , but shall be payable to the other widow ! 


(ii) 


widows and/ or to the other child or children otherwise eligible , in tq : 


shares, or if there is only one widow or child , in full, to such widow or 
child ." 


(iv) in sub - regulation (5 ), after clause (c), the following clause shall be inserted namney:- 
" ( ca) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow 

but has left behind eligible child or children from a divorced wife 
or wives such eligible child or children shall be entitled to the share 
of family pension which the mother would have received at the 
time of the death of the employee or pensioner had she not been 


so divorced : 


Provided that on the share or shares of family polisi wavabi: , 
such a child or children or to a . idow ceasing ivacavable , such 
share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other 
widow or widows and /or to the other chud or children otherwise 
eligible , in equal shares, or if there is only one widow or child . in 


full to sin tid !! or child . " 
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( m ) 


In regulation 41, - 


( a ) in sub -regulation (4 ), for the Notes, the following shall be substituted , namely : 


"Note. - 
The Table above indicates the commuted value of pension expressed as number 
of years purchase with reference to the age of the pensionet as on his next 
birthday . The commuted value in the case of an employee retiring at the age of 
fifty eight years is 10 .46 years purchase and, therefore, if he commutes rupees 
one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum 


amount payable to him works out to Rs. 100 x 10 46 x 12 = Rs. 12 ,552 ." ; 


(b) 


after the Note as inserted above , the following sub-regulations shall be inserted 
namely: 


(5) 


An employee who had commuted the admissible portion of pension is 
entitled to have the commuted portion of the pension restored after the 
expiry of a period of fifteen years from the date of commutation . 


An applicant who is authorized a superannuation pension , voluntary 
retirement pension, premature retirement pension , compulsory retirement 
pension , invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to 
commute a fraction of his pension under these regulations. 


In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension 
on voluntary retirement or premature retirement pension , no medical 
examination shall be necessary , if the application for commutation ismade 
within one year from the date of retirement. However , if such a pensioner 
applies for commutation of pension after one year from the date of his 
retirement, the same will be permitted subject to medical examination : 
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Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional 
pension as in Regulation 46 and for whom pension in whole or in part on 
the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been 
authorised , the period of one year referred to in this sub - regulation shall 
reckon from the date of issue of the orders consequent upon the 
finalisation of the departmental or judicial proceedings . 


An applicant who - 
(1) retires on invalid pension under regulation 30 of these regulations, or 
(ü ) is in receipt of compassionate allowance under regulation 31 of these 
regulations, or 
(iii) is compulsorily retired by the bank and is eligible for compulsory 
retirement pension under regulation 33 
shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit 
specified in sub - regulation (1) after he has been declared fit by amedical 
officer approved by the Bank . 


The commutation of pension shall become absolute in the case of an 


employee 

retiring on superannuation or voluntary retitment who submits an 
application for commutation of pension before the date of 


retirement, on the date following the date of retirement : 


Provided that the employee governed by sub -regulation ( 3 ) of 
regulation 29 shall not apply for commutation of a palliini 
pension before the expiry of the notice of three montis dui ? ri, 
commutation of pension shall become absolute only in the Clu 
of the period of notice referred to in sub -regulation " ; ! FIN 


regulation 29 ; 


2015 


- 
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(b ) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on 

premature retirement, if he applies for commutation of pension 
after the date of retirement but before the completion of one year 
from the date of retirement, on the date the application for 
commutation is received by the Competent Authority; 


( c ) 


retiring on superannuation or on voluntary retirement or on 
premature retirement , if he applies for commutation of pension 
after one year from the date of retirernent , on the date of the 
medical certificate given by a medical officer approved by the 
Bank ; 


(d ) 


who has retired prior to the 1* day of November, 1993 and who 
opts to be governed by these regulations, on the 1* day of 
November, 1993, where the application for commutation is made 
within the period specified by clause (b ) of sub - regulation (2 ) of 


regulation 3 ; 


( e ) 


who was in the service of the Bank on or after the soll day of 
Noveritber, 1993 but who retired prior to the publication of these 
regulations on the day immediately following the date of his 
retirement, where the application is made within the period 
specified by clause (b ) of sub -regulation (2 ) of regulation 3 ; 


(f) 


who retired on or atter the 1* day November , 1993 but died prior 
to the notified date, on the day immediately following the date of 
his retirement, where the application for commutation is made by 
the family of the deceased within the period specified by clause (a ) 
of sub -regulation (5 ) of regulation }; 
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(g ) 


in respect of whom invalid pension under regulation 30 or 
compassionate allowance under regulation 31 or compulsory 
retirement pension under regulation 33 is admissible , commutation 
shall become absolute on the date of ihe medical certificate given 


by a medical officer approved by the Bank ." 


(n ) 


for Regulation 48, the following regulation shall be substituted , 


" 48 , Recovery of Pecuniary loss caused to the Bank - 


W 


Or 


(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part 

thereof, whether permanently or for a specified period , and order recovery 
from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank 
if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of 
grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts 
done fraudulently during the period of his service: 


Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed . 


Provided further that departmental proceedings , if instituted while the 
employee was in service, shall , after the retirement of the employee , be 
deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and 
concluded by the authority by which they were commenced in the same 
manner as if the employee had continued in service . 
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. 
(2 ) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in 

service, shall be instituted in respect of an event which took place more than 
four years before such institution : 


Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance 
with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the 
employee during the period of his service. 


(3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the 

pension , the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one 
third of the pension admissible on the date of retirement of the employee : 


Provided that where a part of pension is withtheld or withdrawn, the amount 
of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension 
payable under these regulations." 


(o ) 


for Appendix - I the following appendix shall be substituted , namely :-. 


Appendix - I 
(See Regulation 35) 


1. 


The formula for updating basic pension and additional pension in respect of employees 

who retired during the period 1. 1. 1986 to 31. 10 . 1987 shall be as under : 


( 1) 


Rs 


A . (a) 50 per cent of first Rs. 1000 of the average 

emoluments reckonable for pension . 
(b ) 45 per cent. ofnext Rs. 500 
(c ) 40 per cent. of the average emoluments 

reckonable for pension exceeding Rs. 1500 


Total of ( a + b + c ) 


Rs. - 


(A ) 


Piki 11- Suc. 41 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 ( VAISAKHA 28 , 1924 ) 


2055 


B . 


50 per cent of the average monthly 
emoluments for the last 10 months in 


Rs._ _ _ (B ) 


service prior to retirement 


Rs. _ 


( C ) 


Dearness Relief at index number 600 
in the All India Average Consumer Price 
Index for Industrial Workers in the series 
1960 = 100, on basic pension calculated 
at (A ) above , as per Table given below . 


Rs. _ _ (D ) 


Totalbasic pension 
= (B )+ (C ) x Number of years of qualifying 
service (Maximum 33 years ) 

33 
Basic pension as on 1. 11. 1993 ( Rounded 
off to the next higher rupee ) 


E . 


Rs. _ _ . (E ) 


Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions 
to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989 
or Officers Service Regulations, as the case may be, corresponding to the special 


allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of 


additional pension . 
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TABLE 


Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average 


Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 for all classes 
of employees who retired during the period 1. 1. 1986 to 31. 10 . 1987 : 


(a ) 


Employees in subordinate 


80 .40 per cent of pension calculated 


staff cadre 


at A above 


(b ) 


Employees in clerical staff 


67 per cent of pension calculated 


cadre drawing pension upto 


at A above 


(C ) 


Rs.756 / - per month . 
Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757/- per month 
and above will be eligible for dearness relief as under : 


Amount of basic pension 
drawn per month 

Rs. 


The amount of dearness 
relief admissible 

Rs. 


- 


- 


- 


- 


757 - 796 
797 - 804 
805 - 824 
825 - 844 
845 - 864 
865 - 884 
885 - 904 
905 - 924 
925 - 944 
945 . 964 
965 - 984 
985 - 1004 
1005 - 1024 
1025 - 1044 
1045 - 1064 
1065 - 1084 
1085 & above 


508 .00 
534 , 00 
540 ,00 
553 .00 
567 .00 
580 . 00 
593 . 00 
607 00 
620 . 00 
634 , 00 
647. 00 
660 .00 
674 .00 
687. 00 
701.00 
714 . 00 
727.C3 


- 


- 


- 


- 
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(d ) 


Employees in officer cad e shall b - eligible for dearness relief as under: 
(i) For those drawing basic 

66 per cent of the amount 
pension upto Rs.7351 

of pension calculated ai 
per month 

A above subject to a 


maximum of Rs. 500 


( ii) 


Rs.500 


For those drawing a sic 
pension from Rs.765 / to 
Rs.1165 /- per mont , 


(iii ) 


For those drawing biso 


Pension of Rs. 1166 / per 


42 . 90 per cent of amount 
of pension calculated as 
at A above subject to a 
maximum of Rs. 715 


month or above ; 


The formula for updating basic pensi on in respect of workmen who have retired 
on or after the 1st day of November , 1992 but before the 1st day of September, 
1993 and in respect of officers who lale retired on or after the 1st day of July, 
1993 but before the 1st day of May, 04 shal be as under : 


Rs. 


Total of pay (Irawn as per the ol ! scales for 
the month /s during the last 10 nonths of 
qualifying service . 


Total of dearness allowance ac 11. liy drawn or 
dearness allowance at 1148 po it , whichever is 
less , for each month of pay cake bited at (1) above 
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(3) 


Total ofpay drawn as per ( 1) above plus totalof 


Rs. 


dearness allowance drawn as per ( 2 ) above 


Total of pay drawn as per revised scales of pay 
for the month /s during the last 10 months of 
qualifying service including themonth in which 
the employee retired 


Total of columns 
(3 ) and (4 ) 


(6) 


Average emoluments for the purpose of 
pension i.e. Total as per (5 ) abovę 


10 


Updated basic pension 
50 % of (6 ) above x Number of years of qualifying 

service (Max . 33 years ) 


33 


Basic Pension (Rounded off to next higher rupee ) 


Rs. 


In respect ofworkmen who have retired on or after the 1st day of November, 1992 
but before the 1st day of Novernber , 1994 and in respect of officers who have 
retired on or after the 1st day of July , 1993 but before the 1st day of November, 
1994 the amount of special allowances in terms of Bipartite Settiennent dated 14th 
February , 1995 or the Officers Service Regulations, as he case may be, 
corresponding to the special allowances actually drawn at the time of retirement 
shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension , w .e.f. 1st 
November , 1994 . 
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Provided that for the period from 1st day of November , 1992 or from the date of 
retirement , whichever is later, till the 31st day of October, 1994 the amount 
ranking for provident fund at pre -revised rates shall be reckoned for the purpose 
of corputation of additional pension , 


In respect of employees who have retired on or after the 1st day of November, 
1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates 
during the last 10 months of service before retireinent, the amount of special 
allowance in terms of the Bipartite Settlement dated 14th February , 1995 or the 
Officers Service Regulations, as the case may be , corresponding to the pre 
revised special allowance actually drawn at the time of retirement shall be 
reckoned for the purpose of computation of additional pension. 


Notę 
The amount of revised special allowance drawn on or after the 1st day of 
November , 1994 shall be reckoned for computation of basic pension . 


In respect of subordinate staff who have retired on or after the 1st day of 
November , 1992 and have drawn pre - revised special allowance as also those who 
have retired on or after the 1st day of November , 1994 and have drawn special 
allowance both at the pre -revised and revised rates during the last ten months of 
service before retirement, the amount of special allowance actually drawn at the 
pre -revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of basic 
pension and shall draw dearness relief at the rates for every rise or fall of 4 points 
over 600 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index 
for Industrial Workers in the series 1960 = 100 . 


21:00 
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THE GAZETTE OF INDIA MAY 8 . 2002 ( VAISAKHA 28 , 1974 ) 
- - - - 

- - - - - - - - 
for Appendix II the following apper cix sh . Il be substituted namely: 

Apiendix 11 
(See re : ulajic n 37) 


Dearness relief on basic pension shall hesinuler : 


( 1) 


In the case of employees who vere in the workmen cadre and who retired on or 
after 1st day of January , 1986 , put helore the 1st day of November , 1992; and in 
the case of employees who wer ia :he o. ficers cadre and who retired on or after 
Ist day of January , 1986, but be re the 1st day of July , 1993, dearness relief shall 
be payable for every rise or bestcovej at le for every fall , as the case may be, of 
every 4 points over 600 points ir the zi arterly average of the All India Average 
Consumer Price Index for Indus rial Workers in the series 1960 = 100 . Such 
increase or decrease in dearess relief toi eiery said four points shall be calculated 
in themanner given below : 


Scale of basic pension 
per month 


The rate of dearness relief as a percentage 

c ? 11aic pension 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

( 2 ) 
157 per cent 


(i) 


Upto Rs.1250 


(ii) 


Rs.1251 to Rs.2000 


067 per cent of Rs. 1250 plus 0 55 per cent 
( 4 basis pension in excess of Rs.1250 . 


( iii ) 


Rs. 2001 to R3 2130 


que por cerit. Of Rs. 1250 plus 0 .55 per cent 
of the difference between Rs.2000 and 
Rs 1250 plus 0 ,33 per cent of basic pension 


of Rs.2000 
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iv ) 


above Rs.2130 


0.67 per cent ofRs.1250 plus 0.55 per 
cent. of the difference between Rs.2000 and 
Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the 
difference between Rs.2130 and Rs.2000 
plus 0 . 17 percent of basic penision in 
excess of Rs.2130 . 


(2 ) 


In the case of employees who are in vorkmen cadre and who retire on or after 1 st 
day of November, 1992 , and in the case of employees who are in the officers 
cadre and who retire on or after 1st day of July , 1993 , dearness relief shall be 
payable for every rise or be recoverabı: for every fall, as the case may be, of every 
4 points over 1148 points in the quarte -ly average of All India Average Consumer 
Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 . Such increase or 
decrease in dearness relief for every suid four points shall be calculated in the 
manner given below : 


Scale of basic pension 
per month 


The rate of dearness relief as a 
percentage of basic pension 


Upto Rs. 2400 


(i ) 


Rs.2401 to Rs.3850 


0.35 per cent 
0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 
per cent of basic pension in excess 
of Rs.2400 
0 .35 per cent of Rs. 2400 plus 0,29 
per cent of the difference between 
R $ 3850 and Rs.2400 plus 0. 17 per 


Rs. 3851 to Rs.4100 


cent of basic pension in excess of 


Rs. 3850 . 
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(iv ) 


above Rs.4100 


0.35 per cent of Rs.2400 plus 0 .29 
per cent of the difference between 
Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0. 17 per 
cent of the difference between 
Rs.4100 and Rs.3850 plus 0 . 09 per 
cent of basic pension in excess of 
Rs.4100 . 


(3) 


In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness 
relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case 
may be , of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All 
India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 
1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points 
shall be calculated in the manner given below : 


Scale of basic persion per month 


The rate of deamess relief as a percentage 
of basic pension 


(i: 


Upto Rs.3380 


0 .25 per cent 


(1 ) 


Rs.3381 to Rs. 5420 


0.25 per cent ofRs.3380 plus 0,21 per cent 
basic pension in excess ofRs.3380 


( iii ) 


Rs. 5421 to Rs.5770 


0.25 per cent ofRs.3380 plus 0.21 per cent 
of the difference between Rs.5420 Rs.3380 
plus 0. 12 per cent of basic pension in 
excess ofRs.5420 


PART III - SEC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 (VAISAKHA 28 , 1924 ) 


2063 


(iv ) 


Above Rs. 5770 


0. 25 per cent of Rs.3380 plus 0 .21 per cent 
of the difference between Rs.5420 & 
Rs.3380 plus 0. 12 per cent of the 
difference between Rs.5770 & Rs.5420 
plus 0 .06 percent of basic pension in excess 
of Rs.5770 . 


Dearess relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of 
February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index 
figures published for the months of October, November and December of the 
previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and 
ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures 
published for the months of April, May and June of the same year. 


(5) 


In the case of family pension , invalid pension and compassionate allowance, 
dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above . 


(5) 


Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation. 


(7) 


Dearness relief is not payable on additional pension , 


(8 ) 


Pensioner whose basic pension is 1988 than minimurn pension but the aggregate of 
basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw 
dearness relief as applicable to minimumn pension . 
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(q ) 


fo - Appendix III, the following appendix shall be substituted namely : 

Appendix III 

(See Regulation 39) 
The ordinary rates of family pension shall be as uncer.-- 


(a) 


In respect of employees other than part-time nployees , where the employee was 
in the workmen cadre and retired before 1. 11 .1992 or where the employee was in 
the officers cadre and retired before 1. 7 . 1993 


Amountcfmonthly Family pension 


Scale of pay per month 

( 1 ) 


(2 ) 


Upto Rs .1500 


30 per cent of the Pay shall be the basic family 
pension plus 30 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall not be less than 
Rs.375 per month 


Rs. 1501 to Rs .3000 


20 per cent of the ‘ Pay shall be the basic family 
pension plus 20 percent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not dearness allowance shall be the 
additional family pension. The aggregate of basic 


and additional fart ily pension shall not be less than 
Rs.450 per month 
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Above Rs.3000 


15 percent of the ‘Pay shall be the basic family 
pension plus 15 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall not be less than 
Rs.600 per month and notmore than Rs. 1250 per 


month , 


(b) 


In respect of employees other than part-time employees , where the employee was 
in the workmen cadre and retired on or after 1. 11. 1992 or where the employee 
was in the officers cadre and retired on or after 1. 7. 1993 . 


Scale of pay per month 

( 1 ) 


Amount of monthly Family Pension 

(2 ) 


Upto Rs.2870 


30 per cent of the ‘Pay shall be the basic family 
pension plus 30 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall be subject to a 


minimum of Rs. 720 per month , 


Rs. 2871 to Rs.5740 


20 per cent of the ‘Pay shall be the basic family 
pension plus 20 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall be subject to a 
minimum of Rs.860 per month . 


14 - 6961/2002 
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LUM 


Above Rs.5740 


15 per cent of the ‘Pay shall be the basic family 
pension plus 15 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension. The aggregate of basic 
and additional family pension shall be subject to a 
minimum of Rs.1150 per month and a maximum of 
Rs, 2400 per month 


(c) 


In respect of employees ( both officers and workmen ) other than part- time 
employees retiring on or after 1.4.1998 : 


Scale of pay per month 


Amount ofmonthly Family Pension 


( 2 ) 


Upto Rs.4040 


30 per cent of the ‘Pay ’ shall be the basic family 
pension plus 30 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall not be less than 
Rs. 1015 per month 


Rs. 4040 to Rs. 8080 


20 per cent of the "Pay shall be the basic family 
pension plus 20 per cent of allowances which are 
counted for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate of basic 
and additional family pension shall not be less than 
Rs. 1212 pormonth . 
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I 


Above Rs. 8080 


15 per cent of the Pay shall be the basic family 
pension plus 15 per cent of allowances which are 
countod for making contributions to Provident 
Fund but not for dearness allowance shall be the 
additional family pension . The aggregate ofbasic 
and additional family pension shall not be less than 
Rs. 1616 per month and a more than Rs. 3378 per 


month , 


Notes : 


(1) 


Dearness relief is not payable on additional family pension. 


(2) 


Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall 
be the aggregate of Pay as defined in sub - clause (s) of regulation 2 and 
" allowances” as defined in the explanation to sub- regulation (3) of 
regulation 35. 


(3) 


In the case of a part- time employee, the minimum amount of family pension 
and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate 
of scale wages drawn by the employee . 


In case the aggregate of basic family pension and additional family pension 
falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum 
family pension and dearness relief may be paid on such minimum family 
pension. However , no additional family pension shall be payable over and 
above the minimum family pension . 
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(r) 


for Appendix IV the following Appendix shall be substituted , namely : 


Appendix - IV 
( See regulation 27 ) 


Actual service on scale wages rendered 
on permanent part - time basis in one 
week 


Length of corresponding qualifying service 
for each year of service rendered on 
permanent part- time basis for calculating 
the amount of pension 


( 1) 


(2 ) 


six hours ormore but upto 13 hours ; 


one third of a year 


more than 13 hours upto 19 hours , 


one half of a year 


more than 19 hours but upto 29 hours ; 


three fourth of a year 


more than 29 hours; 


one year 


(s) 


ter Appendix IV , the following Appendix shall be inserted , namely: 


Appendix V 

(See Regulation 39 ) 
The formula for computing basic family pension and additional family pension in respect 
of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of January , 1986 
and had tied while in service on or before the 31st day of October , 1987 or had retired 
od or before the 31st day of October, 1987 but died shall be as under : 
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(1) 


Basic Family Pension 

Pay drawn by the deceased employee 
at the time of death/retirement 


( A ) 


Basic family pension at the ordinary 
rate as per Table given below 


(C ) 


Dearness Relief at index 600 in the 


(D ) 


All India Average Consumer Price 
Index for Industrial Workers in the 
series 1960 = 100 as per Table I given 
in Appendix - I on basic family pension 
calculated at ( B ) above. 
Updated basic family pension i.e.(B ) + (C ) 
Updated basic family pension as per (D ) 
above (rounded off to next higher rupee ). 
Basic family pension at one and half times 
or twice the updated basic family pension 
as the case may be of (D ) above (rounded 
off to next higher supee ) 


(F) 


(2 ) 


Additional Family Pension 
Special allowance to the extent of the amount ranking for making contributions 
to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 
10 .4. 1989/Officers Service Regulations corresponding to the special allowance 
drawn before retirement/death shall be reckoned for the purpose of additional 


family pension . 
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Note : 
(1) Dearness relief is not payable on additional family pension . 


(2) 


In case the aggregate of updated basic family pension and updated 
additional family pension falls short of Rs.375, the pensioner may be paid 
Rs.375/- with dearness relief thereon in which case ng updated additional 
family pension shall be payable . 


Table 


Pay Range 


Amount of Family Pension 


Below Rs.6641 


30 per cent of “pay shall be the basic family 
pension plus 30 per cent of the allowances 
which counted for making contributions to 
Provident Fund but not for dearness 
allowance shall be the additional family 
pension with a minimum of Rs. 100 /- and 
maximum of Rs. 166/ 


Rs.664 /- and above 
but below Rs. 1992 / 


15 per cent of pay shall be the basic family 
pension plus 15 per cent of the allowances 
which counted formaking contributions to 
Provident Fund but not for dearness 
allowance shall be the additional family 
pension with a minimum of Rs. 166 /- and 
maximum of Rs. 266 / 
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Rs. 1992/- and above 


12 per cent of pay’ shall be the basic family 
pension plus 12 per cent of the allowances 
which counted for making contributions to 
Provident Fund but not for deamness 
allowance shall be the additional family 
pension with a minimum of Rs. 266 / - and 


maximum of Rs.415 /-. 


Orrason 


( T .M . BHASIN ) 
DY. GENERAL MANAGER (PER .) 


Foot Note : 
The Principal Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29 .09.1995 and 
subsequent amendments to the above Oriental Bank of Commerce (Employees ) Pension 
Regulations; 1995 were published in the Gazette as per details given below : 


SI.No . 

1. 
2 . 


Notification No. 

3923 
3937 


Dated 
17 . 04 . 1999 
26 .01. 2002 


I 
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PIOTER3 I SMTE INSURANCE COLORATION 


New Delhl . Da ted : 20 3 .2002 


No .U - 16 / 53 / PDIR / Kara ta ka / 99 -Med . II . - In pursuance of the 
resolution pa88ed by BSI Corporation at its meeting field 
on 25 .4 . 1951 confermag upon the Director Genenl the 
powers of the Corporation under Rogula tion 105 of the 
BSI (General ) Regulation , 1950 mod auch powers further 
delegated to me vide Direotor General s Order No . 1024 (G ) 
da ted 23 . 5 . 1983 , I hereby authoribe the following Doctor 
to fupotion as Medial Authout at a monthly remuner Hop 
In accordance with the norms w . e . f . the date given 
below for one year or till a full time Medial Referee 
joine , whichever 18 earlier , for centres 98 Bta ted balow 
for Arons to be allo04 ted by Regional Dy Medical 
Comai 8810no.: (sz ) , Bangalore for the purpose of medical 
ermination of the insured person and great of further 
certif10ntes to them when the correctness of the original 
certificates 18 in doubt . 


Name of the Doctor 


Pomlad 


noot lantire 


Dr . M . Vijay 


From date of 
3010108 


Myllor 


s Suth 


( DR . (MRS . ) S , SI NGE ) 
MEDICAL COMMISSIONER . 
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New Delhi : Da ted: 27- 3 -62 


No . U - 16 / 53 / 1 / 99 -Med . II (Guj . ) : - In pursuance of the 
resolution passed by E . 3 . 1 . Corporation at its meeting 
held on 25 . 4 . 51 conferring upon the Director General 
the powers of the Corporation under regulation 105 of 
the ESI (General) regulation , 1950 and such powers 
having further delegated to me vide Director General s 
Order no . 1024 ( Q ) dated 23 . 5 . 83 , I hereby authorise 
Dr . (Mrs . ) K . S . Ha jam , PIR, Baroda Centre qs Medical 
Authority for the period of one year at a monthly 
remune nation in accordance with the noms w . e . f . 
the date she resumes charges or till a full time Medioil 
Referee , join whichever 18 earlier , and ares to be 
alloo ted by Regional Dy .Medical Comm 188ioner ( NWZ ) 
for the purpose of medial examination of the insured 
persons and grant of further certif1c7tr8 to them when 


the correctness of the orginal certificates 18 17 


doubt . 


( DR . MOH . )S , SINGII ) 
MEDICAT: MIASTONER , 


MYYTY S OU 


V DUCACIJENTOV 
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NEW DELHI dated the 


17 . 4 .for 


No . N - 15 / 13/ 6 / 2 / 2001 - P & D 

: In pursuance 
of powers conferred by Section 46 (2 ) of the Employees State 
Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A 
of the Employees State Insurance (General ) Regulations , 1950 , 
the Director General has fixed the 1st April , 2002 
the date from which the medical benefits as laid down in the 
said Regulation 95 - A and the - Kerala 
Employees State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 19 57, 
shall be extended to the families of insured persons in the 
following area in the State of Kerala 

namely 


" Kumbalam Revenue village in Kanayannur 
Taluk in Ernakulam District . 


( R . C .SHARMA) 
JOINT DIRECTOR ( P & D ) 


DL 
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EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

( KEND OFFICI ) 
Крсо утоНА, и , внАл си PLAC , NEX DELHI - 66 , 


2 / 1952 /DLI /Exem . / 89 /Pt. 1 /907 
8 . 0 . . . . . . . whords Mo, Sounararaja mill . Ltd . , Medungadu , karukal 
having code No . TN /PC / 66 hus been granted extension under Section 
17 ( 24 ) of the EPT & MP Act , 1952 ( 19 of 1952 ) heroinafter rferred 
tou the vajd Aot . 

And where the employer renewed the master pollay upto 
1, 12 , 2000 and reverted back to implemwnting statutory 6 . 0 . . 1 Soheme . 


In view of the abovu , I C . P . P . C . canool the above siad 
•xemption w . . . t . 30 . 11. 2000 . 


ovh 


( TRILOK CHAND ) 
Regional Provident Fund Commissionar 


2 / 1959 /DLI / È xem . / 89/ Pt . 1 /909 
. 0 . . . . . . . . . . wheredo M /s . J& H Digisys Pvt . Ltd . , 14 , Kamraj Avonue 
1st Street , Adyar , Chennai - 600020 , having code No. TN / 26784 has been 
granted exemption under Section 17 ( 2A ) of the EPF & MP Act , 1952 
( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as the said Act . 


And whereas the omployer renewed the muster policy upto 
. 30 . 10 . 2001 and reverted back to implementing statutory E , D . L . I . 
Scheme 


In view of the above , Central Provident Fund Commiagioner 
cancel the above said exemption w . onf . 30 . 9 . 2000 . 


( TRILOK CHAND ) 
Regional Provident Fund Commissioner . 
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2 / 1959 /DLI / Exemo/89/ Pt . 1/ 911 

S . . . . . . . . . whero4 M / s . Raoyapettan benefit fund Nidhi Ltd . , 
Gokhale Bhawan , No . 8 , West cott Road , Royapettah , Chennai - 6000 14 
Code No . TN / 23842 ham been granted extension / exemption under 
Section 17 ( 2A ) of the EPF & MP Act , 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter 
referred to as the paid Act. 

And whereat the omployor renewed the mater pollay upto 
23 . 6 . 2000 and revertod back to implementing atatutory E . . . L . I . 
Schako . 

In view of the above , Contral Provident Fund Commissioner 
cancel the above siad exemption w . . , f . 31. 3 . 2000 . 


( TRILOK CHAND ) 
Regional Provident Fund Comraiosioner . 


2 / 1959 /DLI / Exem . / 89 /Pt01 / 913 
8 , 0 . . . 5 . . .Whereas M / s . Indigo Technologies ( I ) pvt . Ltd . , 
Chennai , Cod Mo . TN / 36392 har buon granted exemption under 
Sontem 290.7. 

EPT & MP Act , 1952 ( 19 of 1992 ) hereinafter 
ret ** od to Let il ad Aot , 


And where the employer renewed the master policy upto 1 . 8 . 99 
Phx returted back to implementing statutory E . D . L . 1 . schera , 


So viobe 


dine ubova , C . P . 2 . 6 . oknowl the above said 


hY22 


LLOW 


L 


( TRILOK CHAND ) 
Rogind Provident Fund Commissioner 
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National Council for Teacher Education 
(A Statutory Body of theGovernmentof India ) 

Southern Regional Committee 
F .KUHIN /SRONCTE / 2000 - 200 

Date: 1207101 


ORDER 


in exerdse of the powers vested under Section 14 (3) a) of the Natlonal Coundl For Teacher 
Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to Dakshin 
Bharath Hindi Prachar Sabba B . Ed ., College , Nileshwaram , Kasargod 
671 314 , Kerala for B . Ed . , course of One year duration from the academic session 
2001-2002 with an annual intake of 60 , subject to fulfilling the followng conditions: 


All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 
qualifications as per the normsbefore the completion of the academic year 2001- 2002 . 


The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per 
the NCTE norms. 


The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are 
eligible as per the regulations governing the course and in the manner lald down by the 
affiliating University / State Government as the case may be. 


Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the 
affiliating University / State Government as the case may be till such time NCTE 
regulations in respect of fee structure come into force . 


Curriculum transaction , induding practical work / activities , should be organised as per the 
norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / 
examining body as the case may be. 


Teaching days Induding practice teaching should not be less than the number fixed in the 
NCTE norms for the course. 


The institution , if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE 
norms. 


The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the rogulations of 
the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Roport and the 
Performance Appraisal Report at the end of each academic year . The performance 
appraisal report should inter alia give the extent of compllance of the conditions 
indicated above . 


2078 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 (VAISAKHA 28 , 1924) 


[Part III — Sec. 4 


If Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha B .Ed ., College , Nileshwaram , 
Kasargod - 671 314 , Kerala contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, 
regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the 
Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 ( 1) of the 
NCTE ACT. 


By order 


Maldu 1211101 


(M .Vasudev) 
Regional Director 
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F.PON /B.Ed./New /04 /SRO /NCTE/2001-2002 


70448 


Date: 18 / 7/ el 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 1413 )(a ) of the National Counal For Teacher 
Education (NCTE ) Act, 1993 , the Southern Regional Committee grants recognition to 
Immaculate College of Education for Women , Pakkamudayaopet, 
Pondicherry -605008 for B .Ed . Course of One year duration from the academic 
Session 2001- 2002 with an intake of 120 (including 60 additional intake from 2001-2002) 
subject to fulfilling the following conditions: 


1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the 

qualifications as per the normsbefore the completion of the academic year 2001-2002. 


2. The institution shall ansure teaching staff and other supporting staff poss 

qualifications as laid down in NCTE norms and in the salary structure prescribed by the UGC / 
Central Government /State Government as the case may be. 


3. Teacher Pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms 


4. The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per 

NCTE norms. 


5. Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as 

per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating 
University / State Government: 


6 . Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating 

University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come 
into force. 


7 . Curriculum transaction , including practical work i activities, should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / 
examining body. 


8 . Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


9 . The institution , if unaided , shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms. 
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10 . The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report 
should inter alla give the extent of compliance of the conditions indicated above . 


if Immaculate College of Education for Women , Pakkamudayanpet, 
Pondicherry -605008 contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations 
and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional 
Cammittee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 ( 1) of the NCTE Act. 


By order 


Mash dhe pola 


(M .Vasudev ) 
Regional Director 


Part III- - Sec . 4 ] 
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FPON /NEWIELE /04 /SRO /NCTE / 2001- 2002 


Dale: sites 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 1413 / a ) of the Natic al Cauncil For Itaon 
Education (NCTE ) Act, 1993, the Southern Regional Committee granis recognition 10 
Immaculate Teacher Training Institute , Pellatcheruvasal, Karaikol, 
Nerugaru -609 630 , Karaikal District , Pondicherry C Llementary 
course of two years duration from the academic session 2001- 2002 win an annual intake 
of 100 (including 50 additional intake from 2001-2002 ) subject to fulang ihe allowing 
conditions : 


1. All such teachers already who do not fulfill the NCTE norms shall acoure de qualifications as 

per the normsbefore the completion of the academic year 2001- 2002. 


2 . The institution shall ensure teaching staff and other supporting at possing this 

qualifications as iaid down in NCTE norms and in the salary structure prescribed by the 
State /Central Government as the case may be . 


3. Teacher pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms. 


4 


The institution shall ensure jibrary , laboratories and other instructional infrastructure as per 
NCTE norms. 


5 . The admission to the approved course shall be given only to those C. 

as per the regulations governing the course and in the manner 310 
Government as the case may be . 


10 .14: klice:.. 
mm ty theo 


6 . Tuition fee and fees will be charged from the siudents as per the 15 of 

Government as the case may be till such time NCTE regulation ; 1;1 ; 0 " tyhorn 
come into force . 


. 


7 


Curriculum transaction , including practical work / activities could h 003150 ! ! ! 
norms and standards for the course and the requirements of the exciting tedy as the case 
may be . 


1 


8 . Teaching days including practice teaching should not ja let s getiti 

NCTE norms for the course . 
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10 . 


The institution frall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of. . 
the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the 
Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance 
appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions 
indicated above , 


if Immaculate Teacher Training Institute , Pillatheruvusal, 
Nedungadu -609603 , Karalkal District , Pondicherry contravenes the 
provisions of the NCTE Act or the rules , regulations and orders made or issued thereunder or fails 
to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the 
provisions of Section 1741) of the NCTE ACT. 


By order 
Mahder anlal 

(M .Vasudev) 
Regional Director 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 (VAISAKHI 28 , 1924 ) 


Part III — SEC . 41 


2017 


Date: 267191 


F. INSEC/ SRONNCTE/ 2001- 20021 7235 

ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3 )( a ) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act , 1993 , the Southern Regional Committee grants recognition to 
Dr . Blvanthi Aditapar M . P .Ed College of Education , Tiruchendur , - 
628 216 , VOC District, Tamilnadu for M . P .Ed Course of two years duration 
from the academic session 2001- 2002 with an intake of 40 subject to fulfilling the following 
conditions: 


1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE noms shall acquire the 

qualifications as per the norms before the completion of the academic year 2001- 2002. 


2. Teacher-pupil ratio is to be maintained as per para 2.1 of NCTE norms. 


3. Lab Assistant should be appointed as par NCTE norms. 


4 . The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per 

NCTE norms. 


5 . Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as 

per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating 
University / State Government. 


6 . 


Tuition fee and other foes will be charged from the students as per the norms of the affiliating 
University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come 
into force . 


7 . Curriculum transaction , including practical work ./ activities, should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / 
examining body. 


8 . " Teaching days induding practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


9. The institution, ifunaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms. 


10 . The institution shall continue to fulfil tha .moms laid down under the regulations of the 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report 
should Inter alla give the extent of compliance of the conditions indicated above . 


24 
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If Dr. Sivanthi Arlitanar M .P .Ed College of Education , Tiruchendur - 
628 215 , 900 District , Tamilnadu contravenes the provisions of the NCTE Act or 
the rules, regulatiors and orden s made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, 
the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 (1) of the 
NCTE AC . 


By order 


(M .Vasudev ) 
Regional Director 
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F .KRIELE /43/SRO /NCTTE /2000 -2001/ 117.0 


Date : 


- 7 - 200 


QRDER 


In exercise of the powers va isted under Section 14 (3)(a ) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE) Act, 1993, he Southern Regional Committee grants recognition to Suvarna 
Teacher Training In stitute , P . B .No. 4 , Oorgaum - 563210 , K . G . F ., 
Kolar District , Karnataka for Elementary course of two years duration from the 
academic session 2001- 2002 with an annual intake of 60 , subject to fulfilling the following 
conditions : 


1. 


All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 
qualifications as per the noms before commencement of academic Session 2002-2003. 


The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per 
the NCTE norms. 


T! ie admission to the approved course shall be given only to those candidates who are 
eligible as per the regula tions govering the course and in the manner laid down by the 
State Government. 


Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State 
Government till such time VCTE regulations in respect of fee structure come into force. 


Curriculum transaction , including practical work / activities, should be organised as per the 
norms and standards for the course and the requirements of the examining body. 


Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 
NCTE norms for the cours le . 


The institution shall maintain endowment and reserve funds as per NCTE norms. 
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The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of 
the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the 
Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The performance 
appraisal report should inter alia give the extent of compliance of the conditions 
indicated above . 


If Suvarna Teacher Training Institute , P . B .No. 4 , Oorgaum - 563210 , 
K . G . F . , Kolar District , Karnataka contravenes the provisions of the NCTE Act or the 
rules , regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions , the 
Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 (1 ) of the 
NCTE Act. 


By order 


Nvalence ortalas 


(M .Vasudev ) 
RegionalDirector 
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F.KR/ ELE/119 /SRO /NCTE/2000 - 200117971 


Date : 7 - 7 - 2001 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a ) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act. 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to 
Government Teacher Training Institute , Malavalli -571430 , Mandya 
District , Karnataka for Elementary course of two years duration from the 
academic session 2001- 2002 with an annual intake of 41, subject to fulfilling the following 
conditions : 


1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 

qualifications as per the norms before commencement of academic session 2002 - 2003 . 


2. 


The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the 
NCTE norms. 


3. The admission to the approved course shall be given,only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State 
Goverment. 


4 . 


Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State 
Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force . 


5 . Curriculum transaction , including practical work / activities , should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the examining body. 


6 . Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


7 . The institution shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms. 
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8 . The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The perform enco Appraisal report 
should inter alia give the extent of compliance of the conditions inc licated above . 


IfGovernment Teacher Training Institute , Malavalli-5 71430 , Mandya 
District, Karnataka contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules , regulations 
and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional 
Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 ( 1 ) of the NCTE Act. 


By creer 


Wal - day lalo 


(M .Vasudev ) 
Regior al Director 


Part III - SEC , 41 
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F.KR /E . E /38 /SRO /NCTE /2000- 2001/ 77972 


Date : 27 - 9 - 2001 


ORDEN 


DARBON 


In exercise of the powers vested under Section 14 ( 3) a) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act, 1993, the Southerri Region.di Committee granis recognition to Shreyas 
Teacher Training Institute , Srinivisapura - 563135 , Kolar District , 
Karnataka for Elementary course of two years duration from the academic session 
2001- 2002 with an annual intake of 90 , subject to fulfilling the following conditions: 


1. All such teachers alraady appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 

qualifica ions as per the normsbefore commercament o academic session 2002 -2003. 


2 . The institution s iall eigure library , laboratories ind other instructional Infrastructure as per the 

NCTE norms. 


3 . The admission to the approved course shall bemen only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course in the manner laid down by the State 
Governniert. 


4 


Tuition fee and other fees will be charged for he students as per the norms of the State 
Govern .7 ont till such timeNCTE regulations in inspect of fee structure come into force . 


5 . Curriculum transaction , including practical work / activities, should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the examining body, 


6 . Teaching days ncluding practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


7 


The institution shall maintain endowment and reserve funds as par NCIE noms. 
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8 . The institution:sha.i continue tc fulfil the norms laid down under the regulations of the 

NCTE and subrnit o the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisa report 
shoulc inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above. 


If Shreyas Teacher Training Institute , Srinivisapura -563135 , Kolar 
District , Karnataka contravenes the provisions of the NCTĘ Act or the rules , regulations 
and orders made cr issued thereunder or fails to fulfill the above conditions, the Regional 
Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17( 1) ofthe NCTE Act. 


By order 


و 
موبایل 


(M .Vasudev ) 
Regional Director 


Part III - SEC. 41 
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EKR / CPED /42/SRO/NCTE /2000 -2001/ 17775 


Date : 7 - 9 - 2011 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to 
S . V . V .Sangha s College of Physical Education , Dhawalagi-586116 , 
Bijapur District, Karnataka for C . P .Ed. course of one year duration from the 
academic session 2001- 2002 with an annual intake of 40 , subject to fulfilling the following 
conditions: 


1. The recognition accorded is subject to the condition that the certificate given by the 

State of Karnataka will be valid for employment within Karnataka only and that the 
duration and admission criteria are those that exist in the State of Karnataka prior to the 
promulgation of the NCTE Act . The institution is permitted to conduct the course of one 
year duration upto 2005 only . Thereafter the course has to be switched over to two 
years as per NCTE norms, 


2 . The institution should maintain the minimum core staff of five qualified teachers and Principal 

as per NCTE norms. 


3 . All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 

qualifications as per the normsbefore commencement of academic session 2002- 2003. 


4 . The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per the 

NCTE norms. 


5 . The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State 
Government 


6 . Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State 

Government till such timeNCTE regulations in respect of fee structure come into force. 


7 . Curriculum transaction , including practical work / activities, should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the examining body. 


8 . Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


9 . The institution . if unaided . shallmaintain endowment and reserve fund as per norms. 
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10 . The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 

State Government as stated above and NCTE norms wherever applicable and submit to 
the Regional Committee the AnnualReport and the Performance AppraisalReport at the 
end of each academic year. The performance appraisal report should inter alia give the 
extent of compliance of the conditions indicated above . 


If S . V . V . Sangha s College of Physical Education , Dhawalagi-586116 , 
Bijapur District, Karnataka contra . ents the provisions of the NCTE Act or the rules , 
regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions , the 
Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of Section 17 (1) of the 
NCTE Act. 


By order 
Nal de alalol 


(M .Vasudev) 
Regional Director 


PART 111 - SHC. 41 
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E.KRIELE/59/ SRO /NCTE/ 2000 -20011 7797 


Date: lola los 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a ) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to Marathi 
Teacher Training Institute , Vaccine Institute Road, Near 2nd Railway 
Gate , Tilakwadi, Belgaum -590006 , Karnataka for Elementary courte of 
two years duration from the academic session 2001- 2002 with an annual intake of 60 . 
subject to fulfilling the following conditions: 


1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 

qualifications as per the forms before commencement of academic session 2002 - 2003 . 


2. 


The institution shall.ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the 
NCTE norms. 


3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State 
Government 


4 . Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State 

Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force . 


5 . Curriculum transaction , including practical work / activities, should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the examining body . 


6 . Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 


7 . The institution shallmajntain endowment and reserve fund as per NCTE norms. 
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8 : The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year . The performance appraisal report 
should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above . 


lf Marathi Teacher Training Institute , Vaccine Institute Road , Near 
2nd Railway Gate , Tilakwadi, Belgaum -590006 , Karnataka contravenes 
the provisions of the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or 
fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the 
provisions of Section 17 ( 1 ) of the NCTE Act. 


By order 


Med dealers 


(M .Vasudev ) 
Regional Director 


PUT III . SEX . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 ( VAISAKHA 28 , 1924 ) 


2095 


_ 2095 


F . AP /New / D .Ed/07/ SRO /NCT 


Date: 13 Ialo 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council For Teacher Education 
(NCTE ) Act, 1993, the Southem Regional Committee grants recognition to Maulana Azad 
National Urdu Unviersity ; Plot No .67 -68 , Brindavan Colony , Tolichowki. 
Hyderabad -500 008 , Andhra Pradesh for Elementary (D . Ed .) Course of Two 
year duration from the academic session 2001-2002 with an annual intake of 75 , subject to fulfilling 
the following conditions: 


The compliance regarding staff as per the NCTE norms should be made before December 2001, 


The compliance regarding building as per the NCTE norms should be made before December 
2001. 


The institution shall ensure library , laboratories and other instructional Infrastructure as per the 
NCTE norms. 


The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as 
per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / 
State Government. 


Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating 
University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into 
force . 


Curriculum transaction , including practical work / actlvities, should be organised as per the norms 
and standards for the course and the requirements of the affillating University / examining body. 


Teaching days including practice teaching should notbe less than the number fixed in the NCTE 
norms for the course . 


The institution , if unaided, shallmaintain endowment and reserve fund as per NCTE norms, 


The Institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 
NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. Tho performance appralsal report 
should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above. 
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If Maulana Azad National Urdu Unviersity , Plot No .67-68 , Brindayan , 
Colony, Tolichowki, Hyderabad-500 008 , Andhra Pradesh contravenes the 
provisions of the NCTE Act or the rules , regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill 
the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provisions of 
Section 17 (1) of the NCTE Act. 


By order 


M 


IM VA Sung 


Regional Director 
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FAP /B .Ed/New /08/SRO/NCTE /2001-2002 787.lt 

ORDER 


Date: 13 /09 .2001 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a ) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Rogi: nal Committee grants recognition to Dept. of 
Distance Education , Sri. Padmavathi Mahila Visvavidyalayam , Tirupathi 
517502 , Andhra Pradesh for B . Ed /Distance Education ) Course of One year 
duration from the academic session 2001-2002 1 an annual intake of 500, subject to fulfilling the 
following conditions: 


1. Two more qualified Professors to be appointed as::For NCTE norms. 


2. Teacher pupil ratio is to be maintained as per para 2.1 of NCTE norms. 


3. All teachers already appointed who do not fulfil ti e qualification requirement as per NCTE norms 

should acquire the qualification as per the normsw in a period of two years . 


4 . Teaching days including practice teaching shoulds, be less than the number fixed in theNCTE norms 

for the course from the academic session 2001- 2002onwards. 


5. The institution shall function with 10 faculty Paders at the nodal Centre in addition to other 

supporting staff possessing the qualifications id down in the NCTE norms and in the salary 
structure prescribed by the UGC/CentralGovernori . State Government as the case may be . 


6. The institution shall ensure library , laboratories aima ither instructional infrastucture as per the NCTE 

norms. 


7. The admission to the approved course shall be giviin only to those candidates who are eligible as per 

the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University / State 
Government 


8 . Tuition fee and other fees will be charged from he students as per the noins of the affiliating . 

University / State Government till such time NCT regulations in respect of fee structure come into 
force . 


9 . Curriculum transaction , including practical work / a vities, should be organised as per the noms and 

standards for the course and the requirements of th : affiliating University / examining body. 


10 . The institution ,if unalded , shall maintain endowmeri ind reserve fund as per NCTE norms. 


11. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE 

and submit to the Regional Committee the Anual Report and the Performance Appraisal 
Report at the end of each academic year. The erformance Approisal report should intor alla 
give the extent of compliance of the conditions i licited above. 
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12 . The University should prepare its own self instructional material before the commencement of 

the academic session . 


If Department of Distance Education , Sri. Padmavathi Mahila Visva . 
vidyalayara , Tirupathi -517502 , Andhra Pradesh contravenes any of the provisions of 
the NCTE Act or the rules, regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above 
conditions, the Regional Committee may withdraw this sacgrition under the provisions of Section 17 (1) of 
The NCTE Act. 


By order , 


Wiche che slain 


(M . Vasudev ) 
Regional Director 
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F . SRO/NCTE 2001-20021 Language) *1860 


Date : 11- 09 -27 


ORDER 


In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE) Act, 1993, the Southern Regional Conwittee grants recognition to Hindi Sikshak 
Prashikshan Mahavidyalaya , Seethamnpeta Road , Palakonda -532 440 , 
Srikakulam Dt., Andhra Pradesh to Hindi Pandit course of One year duration from 
the academic session 2001- 2002 with an annual intake of 60 students , subject to fulfilling the following 


conditions ; 


1. The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per the State 

Govt norms. 


2. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the 

regulations governing the course and in the manner laid down by the State Government/Examining body . 


3. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government 

till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force. 


4 . Curriculum transaction , including practical work / activities , should be organised as per the norms and 

standards for the course and the requirements of the affiliating examining body. 


5. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the State Govt 

norms for the Language Teacher Training Course 


6 . The institution , if unaided , shall maintain endowmentand reserve fund as per State Govt. norms. 


7. The institution shall continue to fulfill the norms !ald down under the regulations by the State 

Govt./Examining body and submit to the Regional Committee the Annual Report and the 
Performance Appraisal Report. The performance appraisal report should inter alla give the extent 
of the compliance of the conditions indicated above and should be submitted by 31st December 
2001, 
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The recognition now accorded is sinettividuritw after the NCTE formulates and prescribes 
its own norms applicable to the Language Teache limithing Course. 


By order , 


Nahodh 1910 


(M . Vasudev ) 
Regional Director. 
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The recognition now accorded is subject tu review after the NCTE formulates and prescribes 
its own norms applicable to the Language Teacher Training Course . 


By order, 


Wachhi 1910 


(M . Vasudev ) 
Regional Director. 
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The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and prescribes 
its own norms applicable to the Language Teacher Training Course. 


By order , 


Waindi migla 


(M . Vasudev) 
Regional Director 


PARI III — SIC : 41 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 18 , 2002 ( VAISAKHA 28 , 1924 ) 


2103 


- 


- 


- 


- 


- 


F.AP/TP /SRO/NCTE/ 2001-2002 7889 


Date: 1814l01 


ORDER 


in exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council For Teacher Education 
(NCTE ) Act, 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to S . V . Telugu Pandit s 
Training College, Suryapet-508 213 , Nalgonda Dt., Andhra Pradesh for 
Telugu Pandit Course of One year duration from the academic session 2001-2002 
with an annual intake of 50 students, subject to fulfilling the following conditions: 


1. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the State 

Govt. norms. 


2. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the 

regulations governing the course and in themanner laid down by the State Government/Examining body . 


3. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State Government 

till such time NCTE regulations in respectof fee structure come into force. 


4. Curriculum transaction , including practical work / activities, should be organised as per the norms and 

standards for the course and the requirements of the affiliating examining body. 


5 . Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the State Govt. 

norms for the Language Teacher Training Course. 


6 . The institution , if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per State Govt norms. 


7. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulations by the State 

Govt./Examining body and submit to the Regional Committee the Annual Report and the 
Performance AppraisalReport . The performance appraisal report should inter alia give the extent 
of the compliance of the conditions indicated above and should be submitted by 31st December 
2001, 
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The recognition now accorded is subject to review after the NCTE formulates and precibes 
its own norms applicable to the Language Teacher Training Course . 


By order, 


(M .Vasudev) 
Regional Director 
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F.KUPP /17 /SRO /NCTE/2000- 20011 8012 


Date : 27a 12001 


AB 


an 


In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Cound ! For Teacher 
Education (NCTE) Act, 1993 , the Southern Regional Committee grants recognition to Hais Pre 
primary Teacher Training Institute , Alagamon . Kollam - 691320 , 
Kerala for Pre- primary course of one year duration foriple academir Session 2001, 
2002 with an annual intake of 30 , subject to fulfilling the following condition 


1. The recognition accorded is subles condition that the certificate given by the 
State of Kerala will be valid for emplo 

T i thi keisla üt . . nat a tion and 
admission criteria are inoze in 

Kerala unor to the hosgailon of 
the NCTE Act. The instituta ! - 0 to conduct the course of one 

23 , !" 
upto 2005 only . Theieanarin egurse has to be switched over to two year 2 ge T . 
norms. 


2. Reserve fund should be deposited as perpara 5. 1 Of NCTE norms. 


eachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms sait acquire the 
qualifications as per the norms before commencement of the academic session 2002-2003 


4 . The institution shall ensure library, laboratones and other instructionat infrastructure as per the 

NCTE norms. 


5. The admission to the approved course shall be giver only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the State 
Government. 


6 . Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the State 

Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force . 


7 


Curriculum transaction , including practical work : actrities , should be organised as per the 
norms and standards for the course and the requirements of the examining body 


8. Teaching days induding practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course 


9 


The institution , ! unarded shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms 


19469GI/2002 
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10. The lastitution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of tho 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraisal report 
should inter alla give the extent of compliance of the conditions indicated above . 


If Hals Pre - primary Teacher Training lastitute , Alayamon , Kollam - 
691320 , Kerala contravenes the provisions of the NCTE ACT or the rules , regulations and 
orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions , the Regional Committee 
may withdraw this recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act. 


By order 


Maha da 1ala 


(M .Vasude ! 
Regional Direcio 


Put III. . Sic + 
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F.KLIPP/NEWSROINCTE / 2000- 20011 8336 


Date: 22 lolol 


ORDER 


in exercise of the powers vested under Section 14(3Xa ) of the National Council for Peacher 
Education (NCTE ; Act. 1993, the Southern Regional Committee grants recognition to C . H . 
Muhammed Koya Memorial Pre - Primary Teacher Training Institute , 
4th Floor, Municipal Building, Kuruppam Road Junction , Round 
South , Trimm - 680001, Kerala , for Pre- primary course of one year 
duration from the academic session 2001- 2002 with an annual intake of 30 , subject to 
fulfilling the followng conditions 


1. The recognition accorded is subject to the condition that the certificate given by the 

State of Kerala will be valid for employment within Kerala only and that the duration and 
admission criteria are those that exist in the State of Kerala prior to the promulgation of 
the NCTE Act. The institution is permitted to conduct the course of one year duration 
upto 2005 only. Thereafter the course has to be switched over to two years as per NCTE 
norms. 


2 


All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the 
qualifications as per the normsbefore commencement of the academic session 2002- 2003 . 


3 . The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per the 

NCTE norms 


1 . The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible 

as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affligting 
University / State Government as the case may be 


5 . Tuition fee and other fees will be charged from the siudents as per the more the alling 

University State Government as the case may be till such time NCTE regulations in a 
fee structure come into force 


6 . Curriculum transaction induding practical work / activities , should be organied 2 othe 

norms and standards for the course and the requirements of the affiftaeng University 
examining body as the case may be. 


7 . Teaching days including practice teachinc should not be less than the number fixedine 

NCTE norms for the course . 
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The institution of unaided shallmaintain endowment and reserve fund as per NCTE norms. 


3 


The institution shail continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the 
NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance 
Appraisal Report at the end of each academic year . The performance appraisal report 
shouid inter alla give the extent of compllance of the conditions indicated above , 


If c . 4 . Muhammed Koya Memorial Pre -Primary Teacher Training 
Institute , 4th Floor , Municipal Building, Kuruppam Road Junction , 
Round South , Trissur - 680001, Kerala , contravenes the provisions of the NCTE 
Act or the ruies , regulations and orders made or issued thereunder or fails to fulfill the above 
conditions , the Regional Committee may wtharaw this recognition under the proVISIONS of Section 
1711 ) of the NCTE Act. 


By order 


дар-ФР, 10. 


(M .Vasudev ) 
Regional Director 
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F .TN /SEC/SRO /NCTE /2001- 2002 8340 


Date : 22110101 


ORDER 


In exerase of the powers vestad under Section 14 (3 )(a) of the National Council For Teacher 
Education (NCTE ) Act, 1993 , the Southern Regional Committee grants recognition to 
Sri Ramala isbna Mlusion Vidyalaya Maruthi College of Physical 
Education , Sri Ramakrishna Vidyalaya Pout, Coimbatore - 641 020 , 
Tamilnadu for M . P .Ed Course of two year duration from the heademic session 
2001 -2002 with an intake of 25 subject to fulfitting the following conditions : 


1. All such teachers already appointed who do not fotill the NCTE norms shall acquire the 

qualifications as per the norms before the completion of academic year 2001- 2002 . 


2 . Teacher pupil ratio is to be maintained as per NCTE norms. 


3. Adequate accommodation for staff room and office room should be provided as per NCTE 

noritis , 


4 . The institution shall ensure library , laboratories and other instructional infrastructure as per 

NCTE norms. 


5 . Admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as 

per the regulations governing the course and in the manner laid come by the afating 
University / State Government. 


6 . Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliatinn 

University / State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come 
into force . 


7 . Curriculum transaction , induding practical work / activities , should be organised as per the 

norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University / 
examining body 


8 .– Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the 

NCTE norms for the course . 
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9 . The institution , if unaided , shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE nams 


10 . The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulation du 

NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the furtarmance 
Appraisal Report at the end of each academic year. The performance appraise report 
should inter alia give the extent of compliance of the conditions indicated above 


If Sri Ramakrishna Mlalon Vidyalaya Maruthi Colloge or blood 
Education , Sri Ramakrishna Vidyalaya Post , Cohnbatore - 644 020 
Tamilnadu contravenes the provisions of the NCTE Act or the rules, Botations and andere 
made or issued thereunder or fails to fulfill the above conditions , the Regional Committee for 
withdraw this recognition under the provisions of Section 17 ( 1 ) of the NCTE Act. 


By order 


Waldo aolo 


(IM .Vasudev ) 
Regional Director 


PART III- SLC . 41 
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MINKTRY OF DEFENCE 


CANTONMENT BOARD CHAKRATA 

oboril 
New Delhi, the 13 . 2002 . 


S.R.O . 9/3/ 8/10 - WHERRAS the Cantonmont Board , Chakrata has 


ILA 


proposed to levy revised rates of octroi tax st the rates specified in the schedule below ; 


AND WELAXAS a public notice inviting objections and suggestions to 
the proposed røvision of ratas was published , as required by section 61, read with the 
section 2 $5 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924); 


ANDW ARBAS the objections and suggestions received have been duly 
considered by the said Board in its exaeeting held on 2014 August, 2001; 


AND WHEREAS the seid Board lave decided to revise the rates of 


ootron tix , 


NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 60 


of the Centoments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) and in supersession of the notifications of the 


Governor -Generai- in -Comcil, the Lieutenant-Gruvernor of the United provinces , Part III, 


Section A - Municipal dated 31** Jamay 1916 on page Nos . 41 to 46 under notifiontion No. 


189/XI-24E , the Cantonment Board Chakratz ,with the previous sanction of the Central 


Government, hereby imposes octroi tax on all goodu /commodities and animals brought within 


the limits of Chakrade Cantt. for consumption, use or sale therein at the rates specified against 
each of them in the Schedule to mmexed ; 
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(1 ) The Ostroi Ta shall be charged na specified in the Schedule , 


aswder : 


(8 ) By weight - On goed weight of goods irxcluding packing drums 

and other stidlo need in packing , 


(b ) On the cost of consigment. 


(2 ) When an articles , not specifically mentioned in the Schedule falle 


wder more than one item mentioard therein , the Octroi tax shall be 
charged in respect of the item which carries the highest rate oftime 


anong much items. 


(3) When a consignment or goods consista of two or more articles 


chargeable at differentrates , such portion of consignment shall be 


treated as a separate consignment 


(4 ) Applications for re ind of Octroi Tax impropory levied shall not 

be entertained by the Executive Officer unless presented within one 

week of the date of the levy in question 
(5) Octroi Tax on sd -valorem banis on any article shall be payable on 

the all inclusj,pa price paid by the importer for the article including 
freight patd ory then and ascertaiaked at the time of entry into the 
Chakreta Cantonment. This price shall include excise duty, if any. 
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If themount loviablo come to 6 paixo or above upto 10 pazirupo 


Tull teu paise shall be charged. 


(6) For the purpose of computing Octroi tax payable on fraction of a 


mudrod Kilograma/litons , the following criteria shall be adopted : 


Upto 5 Kilograms/ liters mhall be reckonod a . 1 / 20 of 


100 Kilograms/liters. 


Over 5 Kilograns/ litors and upto 10 Kilograma liters shall 


be rockoned as 1/10 of 100 Kilogramg/liters. 


Over 10 Kilograms/liters and upto 20 Kilngran : 122- 4 thail 


bo reckoned us į15 07 200 Kilograrns/liters. 


Over 20 Kilograma litors and upto 25 Kilograms/ like , 


shall be reckoned as % of 100 Kilograma/litora . 


Over 1.5 Kilograma/litors and win 40 Kilograms/ liters 


shall be rookouod a 2/5 of the 100 Kitograme/ liters . 


Over 40 Kilograns/liton and upto 30 Kilograma /litors shall 


be reckoned of 100 Kilogram / litore. 
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Over 50 Kilogransliteraad upto 60 Kilogras liters shall 


PAG 


M 


he reckoned # 3 /5 of 100 Kilogrand litere , 


Over 60 Kilograms/liters and upto 75 Kilograms/ liters shall 


be reckoned as % of 100 Kilograma/liters. 


Over 75 Kilograns/liters sad upto 100 Kilograme/liters 
shallbe reckoned as one quintel/ or one bundred Kilogram / litere . 


( 7) No Octroi shall be leived on : 


(2 ) Following articles belonging to the Goverment 
(i) Equipment and clothing imported by any Officer -in -Command 

of troops or air force units for the use of their na and 


followers . 


(ii ) The stores, if accompanied , at the time they are brought 


into the Cantonment limits , by a certificate signed by & 


competent officer to the effect that they are Goverument 


property and do not belong to my departmental or 


Government contractor or supplier nor me they being imported 


on behalf of much contractor or supplier and required for 


office we aand the same or ary part thereof are not imported for 


the pwpoke of being sold 


+20 


THE GAZETTE OF INDIA .MAY 11 , 2017 VANSK 


des 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


NOTE - (i) Stores issued on payment to contractors for us stall also 


kendt 


constitute " eale" for the purpose of levy of Octroi tar 


w 


(ii ) Storbe, pwchased from applied by the consih,kupliar, 


t 52 


Sahkari Sangha etc . or payment, atuall niot trestu 


wie 


3 


Overmoc 


Ir 


} 
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potwithstanding the sales of the suppliericorrects : 


ex- godowa 


(iii) Arma and amenition imported by Govetown . 


pun 


(iv ) Articles imported by the Police Departamentic conociendo 


P 


Twt 


criminal canos provide that the articles are # coonapmaidly a 


certificaie signed by a police officer not below throakufa 


Sub - Inspector . 


2 . 


(v ) Articles imported for the purpose of tite ( le verrucni . AU ROI 


FE 


SA 


A2 


precautions measures ,where at the time of import the5km 


accompanied by a certificate to that effect tort weiter 07 . of 


90 


de concerned department. 


ESS 


(vi) Printed formened in tise officer ofGovernorient nod 


i 


authorities if each consignment is accounsied by acanoate 


& 


wy 


from a responsible officer of the concerned Goatnet . 
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( vii) Printed forms and other materials comected with the general 


elections to the State and Central legislatures and election to 
local authorities if at the time of import, these are accompanied by 
certificates signed by a Gazetted Officer ofthe Department 
concerned to the effect that the forms and materials are the property 


of Government. 


(viii) Supplies and services of the Joint Enterprises started by the 


Government of India, for the vaccination of the children 


against tuborculosis etc . if at the time of mport consignments 


se acc dicpanied by a certificate from a responsible officer of the 


Joint Enterprise that consignments in question are the property 


of the said Enterprisos . 


(ix ) Government property accompanying Government servants on tou 


in connection with their official duties if it is certified to the 


satisfaction of the ofroi staff on duty. 


(x) Exhibits, films, publicity literature or other equipment (in use ) 

imported for propoganda work for institutional purposes 


belonging to any dopartment of the Contral or State Govt. or 


to any semi-official concern like University , Red Cross Society , 


Cantonment Board, Municipality , District Board , subject to the 


E 


sctiva of a certificate from a respongible official of the 


Bike Tier is 

. 


THIE ( AZI: ITI OF INDIA , MAY 18 , 2002 ( VAISAKHA 28 , 1924 ) 
: - .. - - 


2117 


departmont or institution or pronoy concerned. 


( i) Coin 


MISCELLANEOUS ARTICLIS. 
(i) stumps, starp paper and petition paper . 
(ii) Hoad lood at oorwendung fuel ma graus und brush wood 
( ili) Com .non valt 
( iv ) Write oxunination answer books . 
(v) Goods bolonging to Ambasadona, High Commissioners , Dopusty 

High Commissionens and other persona holding diplomatio ranks 


with the Government of India 


( vi) Charkshas of all description. 


( vii) Clothou ro - imported by Dhobios into the Cantonmont etter washi 
( viii) Stores consisting of arma, emmnition , uniform or cloth for 

miforma,intended for use by the National Cadot Corps, if omh 


consigmont of such stores is oortified by a responsible officer 


of the N .C .C . that the storos sro bolonging to tho said coro . 
( ix ) Goods on which Octroi amounts to less than ton paixo . 
(x) Goode exempted under Ootroi Bye- lawo. 
(xi) Carriages and vehicles of all sorts , including motor cars ,bicycles 


and tricycles . 


(xii) Cattle bolonging to residents of the Centomont, going beyond tho 

barrier for grazing purposes and returning within those limits . 


2012 
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( xiii) Goods imported through the post offico , except goods which 


come by the railway agoncy, the railway receipt being seat by 


post 


( xiv ) Printed books and calundors. 


Sl. 
No. 


Description of articles. 


Por 


Rate . 
Rs. 


Ps . 


Murun 


Class - I Articles of food and drink for 

Mon and anal . 


Quintal 


- 


5.00 


1. All grains including whoat, grain,maida, rice 

Hond packey, barley ,mundwa, jawa , bajra , 
flour mod dal of all sorts. 


5 .00 


2 . Suji ,mida and rewa, khoel , chana bhung, 

murman , chiwa 


3. Rofined sugar i.e . white of crore ! : 
sugar in tins, cme gimny bags, bottios, 
boxes including more aubos. 


4 . Suger not otherwise spocified including 

gu , shokter , desi khand . 


5 Minimges, shira , Aigarcano juice . 


5. 00 


6. Sago. 


7. Sugarcane. 


20.00 


. Vogetable oils / 

V aspati ghee (mustered 
oil med all othor oila usod as substitute of ghee ) 


Hundred 


$ 0 .00 


9 . Fowle , ducks, bons, cocks, Cloeso tu koy , 

pigion etc. 
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NYA 


- - 


- NEW 


MAN 


LIVE - tron - 

- , - , TYTO 


ITTSOTTU 


10 . Fresh fitu, gue birde, becom, lens, 

rate of sorts . 


Quintal 


50 .00 


Per Doli. 


3 . 00 


Cent- advalorem . 


2 . 00 


32. Fototace , greon ginger , mbi, tomatoca , 

kuchalu , Halwa petha, oniog , singhara 
and other freeha vegetables not specified 
elsewhore . 


2 . 00 


13 . Fresh fruits (apples, Khimmani, chiloo , 

mango, uripe, Amood , Banana, Orange , 
Mostni etc . ) other than those specified 
Elsewtory . 


3 .00 


24 . All kinds of dried fruits and dried vegetables 

(not specified elsewhere ) including mushroom 
(Khumt , dhingries mad ghuuchies ) kistanish , kaju , 
badam , chilgoja and all kinds of nuts and their 
komols except those specified olsewhero in 
dhe schedule . 


3 .00 


15 Honoy, pickle , chatnios , barley (not country ) 

amowroot, oatmeal flow (not country ), all 
kinds of vinegar, lime and other juices , timod 
provisiong, fish preserved , bread (double roti, biscuite ) 
country or otherwise, choose, khowa, butter , 
Choo and crowd ( fresh or timod ), proserved 
fuits of every kind including jams and jelliol, 
timed milk , milk powder ( cmed , bottled or 
otherwise ), Avuseges. Confectionary including 

2& si of all kinde , groceries and gwestments, 
kachwi , nankeene, ilachidana of sugar, growdnst dana, 
barri , sowains, reoris, potaahas, sugar or gir 
coated graing, desi acher and desi murabba 
( timned or otherwise ), preparation of good mad drink as 
# ro not otherwise scheduled 


3 . 00 


16 . Tea of all kinds including tea dust, toa leaves, 

tea stalks and coffee and coco . 


Cent 
Advalorom . 


17. Chromadnut, walnuts . 


2 .00 


18 . Cereage and fat ( charti) 


Quintal, 


20 . 00 
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19. Eggs. 


Humdred 


3 .00 


20 . Oil cakes, cotton seed , oil gods and fodder seeds. 


Quontal. 


3 . 00 


21. Bhua, bran (Choker), fodder including 

groen fodder (except op head load ). 


3.00 


Class II- Tobacco, alcoholic Hautres 
and other fator cunts . 


22 . Tobacco manufactured including tobacco rope . 


5 , 00 


23 . Siga and cigarettes. 


Cent- advalorem . 


5 . 00 


24 . Zarde, smurt, cented tobacco , porn 

Dashala etc . 


9 . 00 


25. All kinds of foreign and country liquor 

including all kinds of intoxicants not 
gpecifiod elsewhere in the schedule . 


26. Biri of all kinds. 


5 . 00 


Class III- Animals for sale of consumption 


27. Sheep , goats , pigs , kids and other quadrupeds not 

specified elgowhore . 


Head 


10 .00 


Chu N - Commerdal body , chemicals 
Medichan droci, spices and incensos, 


3 , 00 


28. Heavy commercial chomical like sulpher, Cent - advalorem . 

refined soda , castic soda, potash , Nepthalene 
balle , acida , bloaching powder, fertilizer , 
carbonate, including potassium and sodium 
carbonato , bicarbonate of ammonis , calcium zink , 
magnesium chloride and soda silicate , disinfectants 
like phenylo, cresolisol, liquid chlorine, soda ash or 
Washing soda (dhobi soda ) etc. 


29 . Crudo saltpatro , crude sulpbur, sulphur ores and 

othors ores of chomicala not specifiod elsowhere . 


3.00 


3 . 00 
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Cont advalorem 


3.00 


30. All kinds of medicino med drugs including 

Woon , tinctims and other modioine 
proportions not otherwise specified . 


Clarifiosion - All kinds of gw including 
Cooking gas which are chemicale may be 
tead wodor above items, the cost of cylinders 
wtich ro returnablo should bo excludod 
from assumont 


3 . 00 


31. Unmai md Ayurvedic modicines mad dringe 

got otherwise specified including burmal , dap , 
agarbati , loban and similar berts , roots , lekvoB, 
flowers and gooda unod an inconao . 


3 . 00 


32. All kinds of spicor including ajwayan, ginger 

driod , garlic, asafortide, poppør black and white, 

anisooda,merdane, imli, baldi etc. except those 
spocifiod olsowhore in the schodule . 


33. All kinds of gums including rosin etc. 


3. 00 


3 .00 


Class V- Textiles and pronunctured articles of Drost . 
34. All kinds of cloth mad articles medo of cloth 

including rajai and umbrellas , kapes (raw cotton ), 
ginnad ootton and surgical cotton , raw wool and 
caimals hair, cotton and woollon yoon or thread 
whother twised or otherwiso , koitting wool, 
silk yma or thrond and chunki morcorized cotton yarn , 
silk and artificial pilk piooo gooda, valvots and 
woollon piroe goods, cotton and linen pisce goods, 
including Newa . 


" 


3 .00 


35. Herberdashery, drapery , hosiory including firs , boot 

Incos, hats , carpota , blenkots and readymade clothes. 


3 . 00 


36 .Mnoj loose , juto , coir, pathe, dib and other 

flbons and articlos made thor of including 
cotton wuito , gumoy bags , tats, bopsima cloth 
and articlos made thereof. 


3 .00 


37. Carvu touts , tarpaulins, book binding, 

cloth , tracing cloth, tongo and motor head cloth . 
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Contacvalorom . 


3 .00 


38. Condomrod and old cloth mado of linen , 

cottop or wool, blankots, torppulins , ground 
abesti , curios, tents, choldanios, cenVR bags . 


3 .00 


39. Booth , gaddiory and similar condemned 

military equipment not in good condition 
and losthor ecrap . 


3 . 00 


40 . Gold and silvor lace , wire and throad , 

gota, kinari lamia silma aitara 
( imitation or roal). 


Chu V . Articla of Gopara Morchardise, 
Totats , perfumariapo to and bles . 


41. Articles of general merchandios. 


3 .00 


42. Articlo. of toilets and porfumery . 


3 . 00 


3 . 00 


13. Articles of lighting and heating 

( except electric goods ) and accogsories 
including lamps, stovas , gaschullas , candle and 
durch and tourch colls. 


44 . Matchoa. 


2 . 00 


45 . Sajji , soap nut , rotha and kishtha and soap stono . 


2. 00 


2 .00 


46. Other Washing and bathing soap (including 

Vim and Lux flakos ), alum , saltpeter, refined 
Potash, esot galt, sodium bicarbonato ad other 
salme substance used in washing clothes, 
floors and utencils , 


Quintal 


1. 00 


47, All kinds of coke, charcoal and wood for fuel 

( except firewood on head load ). 


Class YE - Scontic Aparates, Jurolony 
And instruments of music sed omnements: 


Cont-edvaloron 


3.00 


48 . All kinds of apparatus, instruments and 

equipment used in photography except 
in cinematography except in cirromatographic 
filma. 
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49. Cinonnatographic films including VCR , VCP 

CouBotton . 


Cent- advalorem 


3 . 00 


3 . 00 


50 . All kinds of scientific ,mathomatical, optical, 

surgical and dentisty instrumonts and equipment 
including tolophone , telegraphic and 
tolovisional apparatus and goods including 
TV , VCR , VCP and spare parts thoroof. 


3 .00 


51. Jowellory of all kinds of gold, silver , precious 

Hones, imitation jewellery , misc . 


3. 00 


32. Watches ,watch glasses,watch chains 

and spero parts thereof including clock and 
their parte . 


3 . 00 


53 . Stitching machine, knittingmachine etc . 

und spare puts thoroof. 


3 .00 


54 . Allmusical instruments including radio 

Bots and their apare parts , transistors and 
their garo parts and radio and transistors 
buttorios . 


Can VIII.Rctric tool 


3 . 00 


55. All kinda of electric goods not specified 

oloowhore in the schodule such as 
refrigerater, electric fas , coffee plant, 
heator ead iron including their spare parta, 
wiro , plug, bulb, switch ,motor bolder, shoe, 
Khod , cable both isolated or otherwise , 
mertburn sod porcelain , insulator , alternatory, 
rotary , convertory control gors and their parts . 


3 . 00 


56. Eloctric casing and copping including blocks 

und guttios . 


Chu IX Smit , G .mun Toys . 


3 .00 


57. Articles wed for sports and gamos 

both out-door and in - door and toys of all kinds. 
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Class X - Stationary and paper. 


3 .00 


58 . All kinds of stationery such as ink , pen , Cent- edvalorem . 

foimtain pen , rubber eraser , bottled gum , 
pin, tags, laces, paper punch, clip, file, Board , 
file cover, nib , lead for peacil, pencil, note 
paper, envelops , rubver or steel stamp, stamp 
stand, ink pot, blotting paper, slate, takhti , copy 
sok , note book , diary , register, Bahis, forms 
except those exempted , typewriters, duplicating machines, 
agaessories and other spare parts thereof. 


59, All kinds of blank paper . 


3 .00 


3 . 00 


60. Waste paper , paste mill board and 

articles made thereof 


www 


Class XI-Leather, rubber , canvas and 
Articles made thereof, 


wibunalul 


AUTRES 


3 .00 


Down thing , feshings , natural bones 
diventiesas 


62. Dredged hide and inanufactured leather . 


3 . 00 


3 .00 


63. Saddlery , boots, shoes, leather clothes and 

other articløs made of leather , fir , rubber, cork , canvas 
and skins of animals fit for use ss mats of rugs. 


3 .00 


64 . All kinds articles made of rubber including 

tyres and tubes used in vehicles. 


65. Old and userviceable rubber goods and screp . 


3 . 00 


66 . Rubber solution 


3 . 00 


Class XII-Metals and articles made of metal. 


0 


un 


0 


3 . 00 


67. Metals and articles made of metals 

including iron , irop sheets , galvanished iron 
sheets , bars, pipes including G .I. Pipes , girders 
rails, round iror nagles and toes. 


they Ironym , iron slag , iron dust and matalic ores not 


" 


3. 00 
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Cont- advlorom . 


3 . 00 


69. Shoots , bars of all other motal liko brwa, 

coppor, bronzo , zink, load , tin and 
german silver . 


3. 00 


70. Scrop of allmotalo other than iron 

including broken utencils . 


71. Wire and wire ropou. 


3 . 00 


3 . 00 


72. Articles made of iron or galvanished iron , 

hoge pipos, pots and paus , bathrube , 
buckets, trunke , suit caos etc .. 


3 . 00 


73. Articlou and utencils mado ofmetal oxclusively 

or of alloys including Moradabadi sand 
aluminium waroe, German silver wares. 


Class XI Machlper 


3 . 00 


74 . All kinds of machinery including agricultural 

other kinds of machinery not specified 
elnowhoro md the spare parts . 


3 . 00 


75. Toole mad other accessorion of all kinds like 

hammer , sand flos , sorows, phana, Agw , iron nusta, 
pipes, sand paper , rivets , washers , plass , 
wrooch , aails etc. 


Chus XV - Minerbund Lolicorting of 


76 . Lubrcanting oils . 


Quintal 


5. 00 
5.00 


77. Diesel oil. 


5.00 


78. Crude oil, gross and fuel oil. 
79 . All other minorale oils not specified above . 


9 .00 


Chu XV - Articles and for constructen 
Bulg urd fem 
(.) MAJORITI work and 

o n 


80 . Sun dried bricks. 


Con - adyslorom 


2 .00 
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81. Borat dried bricke. 


Cort - advalorom 


2 . 00 


3. 00 


82. Pin olay, fir bricks, gori, limo, pendo 

earth, mult mai mitti or gachni mitti, 
chalk , groupd done for commt, planter of 
puris mod articles made theroof, stonos not othorwire 
sportoly scheduled , comunt filos, white 
limo, italit od glazed on the wiro , bem pipo , 
storowo pipou rod articlos medo of Hono 
not otherwino scheduled , front ar salt 
water shells, china clay,modeling clay and 
pomico sono including crutiblon, emory 
wboala , omery, powder and all kinds of 

bort dood and peoking 


83 . Slaten for roofing 


3 . 00 


84 . Comment, Hurmacbi mod ramraj . 


3 . 00 


3 . 00 


85. Kharis mitti , oocko, cindor (Kalicori ) 

Limmoodulo (Kenkoor), Bajri, carthen 
Pipirus , river send, burnt ourth (Lal kori ) and 
Minoral , white and red mind , and rought 
Stono including rough mill stone. 


86. All kinds of unglmzod country earthon Wars. 


3 . 00 


87. Blazod tilos for walls and floors . 


3 . 00 


3 . 00 


88 . Marblo ed artiolou thado thereof,marblo 

chipo sad marblo durant 


3 .00 


89 . Sanitary fittings whothor made of stonowero , 

porcelain,metal, bricks etc . 


Dwere moralon Learner 


3 . 00 


90 . Wooden Blooper, logs , woodon , planke, timber 

including bamboo, lathion, Tallios, sirkios 
and condomned milway sloepens . 


91. Sarkanda 


3 .00 


Pwi III -S 
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- 


Cont -advalaron . 


3 . 00 


92 . Plywood, shooto, window pens, glass boots 

of all kind , chicks of doors mad windows and 
odwrmaudhctured utoin of wood not 
otherwise specified 


3 . 00 


93 . Superior furniture liko tablo, chair , aldo nok , 

tmblo ruch , short ruck , book wolf, sofa nota, in poy , 
Almirall, wooden trky , wooden box, drawer , 
Cradlo, drowsing tablo , aurtain hangor, cont 
Honger, picture frame and frame wood etc . 


3 . 00 


04 . Ordinary firniture liko obarpu , tualtoutposh , 

donh , beach , blak Boird , sool, wooden 
articles of kitchen equipment , matting 


3 . 00 


95. All kinds of finitura mado whooly of como ar 

othor Archa material liko putas , ropos, mun , 
mating etc. 


96. Care for soating chain , khan belting wooden 

packing crowu, bankete . 


3.00 


3 . 00 


97. Varnisbos, paints , turpentin , gluo polish , 

dry colour, other materialmod in distomparing 
and oxoopt thone pootfiod olmowhoro . 


98.Mothylatod spirito. 


3. 00 


CLXVI . Mhwlane 


3 .00 


99. Dyor , colours, including matural indigo, 

majith ,majų , birinic, polish and sealing was 


100. Empty bottlon, jars of all kinds. 


3 . 00 


101. Cutlery excopt otherwise schochaled 


3 . 00 


102. Crockery mod gimware . 


3 . 00 


3. 00 


103. Desi gims banglos, onewho md 

fooding bottinn for infimata . 


104. Rug 


3 . 00 


105. Coulter (not otherwise exempted ) 


3 .00 
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t 


Cent -udvaloron 


3 .00 


3 . 00 


106. Fire arms and arms, fireworks 
107. Amermnition , gen powder, blasting 

powder, firewortes 
108 . Circus quipments. 


500 .00 
( in lump suma ) 


3.00 


109 . Other sticles wrich are not specified 

olewhere in the schedule . 


210 . Commodities on truosit pasu. 


10 % of the octroi 
leviabale . 
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